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प्रधानसम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने ५ हस्तलेखो के 
श्राधार पर किया है आर पाठान्तरों को पाद-टिप्पणियों में दे दिया है । विद्वान्‌ 
` सम्पादक ने पुस्तक के पाठ को गुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त न 
gaa विद्वानों के लिए अपि तु साधको के लिए भी उपयोगी एवं आवश्यक 
सामग्री को भूमिका तथा परिशिष्टों के रूप में दे दिया है । यह ग्रन्थ यद्यपि 
घ्राकार में छोटा है, परन्तु 'वगला? की साधना के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । सम्पादक ने मन्त्रोद्धार को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न किया है वह स्तुत्य 
है और इससे प्रकट है कि भीगोस्वामीजी को तन्त्र के व्यवहारपक्ष का कितना _ 
ज्ञान अपनी पैतूक सम्पत्ति के रूप में मिला gl इसीप्रकार पुस्तक की 
भूमिका के अन्तगेत सम्पादक ने श्रागम-निगमादि के विषय में जो सामग्री | 
प्रस्तुत की है वह भी बड़ी उपयोगी है ग्रौर में इस सबके लिए विद्वान्‌ सम्पादक 
को बधाई देता हूं। तन्त्रशास्त्र के भनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु व्यवहार- . 
पक्ष की उपेक्षा करने से वे प्रायः दुर्बोध बन गए हैं । मेरी इच्छा थी कि वह _ 
कमी इस ग्रन्थ में नहीं रहती । श्रीगोस्वामोजी तन्त्र-व्यवहार में भी पारङ्गत हें, 
झतः इस कमी को दूर करना-उनके लिए कठिन नहीं था और उन्होंने किसी - 
सीमा तक इसको दूर किया भी है। प्रन्तु फिर भी ग्रन्थ के आकार के बढ़ते 
के भय से बहुत सी सामग्री नहीं दी गई। भाशा हैं वह सब दूसरे रूप में तन्त्र- 
een के व्यवहारंपक्ष. को उपस्थित करते हुए अन्यत्र दी जां सकेगी | 
: ग्रन्थ का मुद्रण प्रारम्भ हो गया था, परन्तु. सम्पादक महोदय की अनेक 
व्यक्तिगत कठिनाइयों अथवा प्रतिष्ठान या प्रेस में उपस्थित अनेक विघ्न- 
बाधाओं के कारण, ग्रन्थ के प्रकाशन में ग्राशातीत विलम्ब gaT जिसके लिए में 
प्रतिष्ठान की ओर से क्षमाप्रार्थी हूँ । 
अन्त में, मैं प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष म० विनयसागर तथा साधना प्रेस 
कके व्यवस्थापक श्रीहरिप्रसाद पारीक को धन्यवाद भपित करता हूँ जिन्होंने 
रुचि एवं लगन के साथ इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने में सहयोग दिया है । 
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भारतवर्ष एक धमंप्रधान देश है। यहाँ ग्रनादिकाल से निगम एवं आगम- i 
सम्मत धर्म की ही स्थिति प्रधान रूप में प्रचलित रही है । मन्त्रब्राह्मणात्मक ' 
वेदों को निगम श्रथवा छन्द नाम से वामन, भट्टोजी दीक्षित ग्रादि महापण्डितों | 
ने अभिहित किया है-'नितरामत्यन्तं निइचयेन वा गच्छन्ति अवगच्छन्ति 
(जानन्ति) धर्ममनेनेति निगमश्छन्दः' अर्थात्‌ ९ रन्तर अथवा निश्चयपूर्वक 
जिसके द्वारा धर्म को जानते हैं उसे निगम ग्रर्थात्‌ छन्द कहते हें । परा और 
अपरा-नामक fae’ की स्थिति भी इसी में निहित है aa: इसी निगम 
को धमेशास्त्र के आचार्य मन्‌ ने विद्या एवं धमं का स्थान माना है 'वेदप्रणि- | 
हितो धर्मो ह्यधरमस्तद्विप्ययः' अर्थात्‌ वेदविहित कार्यं हो धमं एवं तदितर 
कार्य भ्रधम है । याज्ञवल्क्य ने भी पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धंमंशास्त्रस्वरूप 
IF से युक्त वेद को धर्मे एव चौदह विद्याओ्ों का स्थान बतलाया है— 

पुर णन्यायमीमांसाधमंशास्त्राङ्गमिश्रिताः | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ।' 

छ त्रिकालदर्शी महषियों ने सम्पूर्णं शब्दराशि को श्रागम“निगम-भैद से दो 
` भागों में विभक्त किया है । क्यों कि प्रकृतिसिद्ध नित्यशब्दब्रह्म इन्हीं दो भागों 
> में विभक्त है । यद्यपि 'अथो वागेवेदं aig 'वाचीमा विश्वा भुवनान्यपिता'® . 

आदि श्रोतसिद्धान्तों के अनुसार वाक्तत्व से प्रादुभू त होने वाले शब्दप्रपञ्च से 
कोई स्थान खाली नहीं है तथापि स्वगेनाम से प्रसिद्ध १४ प्रकार के भूतसगे के 
साथ प्रधानरूप से भ्रग्निवाक्‌ और इन्द्रवाक्‌ का ही सम्बन्ध है । पृथिवी भ्रग्नि- 
मयी है और .द्युलोकोपलक्षित सूये इन्द्रमय है । पाथिव एवं सौर अग्नि 
अन्नाद (अन्न खानेवाले) हैं और मध्यपतित चान्द्र सोम इन भ्रग्नियों का अन्न बन 
रहा है“ । भ्रन्न जब अन्नाद के उदर में चला जाता है तो केवल अन्नाद-सत्ता ही 
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PR PI -rgs ap 
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रह जाती है; अन्न की स्वतन्त्रता हट जाती है' । इसीलिये त्रैलोक्य के लिये 
'द्यावापृथिवी' का व्यवहार ही होता है । अतः प्रधानतः पृथिवीलोक एवं सर्य- 
लोक ही रह जाते Fi दोनों ग्रग्निमय हैं । पाथिवाग्नि गायत्राग्नि है और सोर | 
afa सावित्राग्नि है । ये दोनों अग्नियाँ “वाक कहलाती हे" । बैज्ञानिक 
परिभाषा के अनुसार पृथिवी को वाक्‌ भ्रनुष्ठुप्‌ और सूये की वाक्‌ बृहती 
कहलाती है । अनुष्टुप्‌ वाक्‌ से कचटतप-भ्रादिरूपा वर्णवाक्‌ का तथा वृहती- 
वाक से भ्र ग्रा इ-प्रादिरूपा स्वरवाक्‌ का प्रादुर्भाव होता है। 'स्वरोऽक्षरम' 
के अनुसार स्वर अक्षर हैं, अविनाशी हैं । वर्ण क्षर' हे, विनाशशील हैं । जिस 
प्रकार अ्र्थसुष्टि में भौतिक क्षरकूट की प्रतिष्ठा ग्रक्षरतत्व है उसी प्रकार 
'शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति’ के अनुसार श्रथंत्रह् की समान 
धारा में प्रवाहित होने वाले शब्दब्रह्म में भी क्षररूप वर्ण की प्रतिष्ठा भ्रक्षररूप 
स्वरतत्व ही है। अर्थन्नह्म में FI झक्षररूप सूर्यसत्ता को छोड़कर क्षररूपा 
पृथिवी भ्रपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं रह सकती है इसी प्रकार सूर्यवाङमूलक 
स्वरतत्व के विना पृथिवीमूलिका वर्णशाशि भे स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं 
रह सकती है । स्वरमूलक इस्‌ सूर्येविद्या का ही नाम 'त्रयीविद्या' है। सये ` 
"नहीं तप रहा है, त्रयीविद्या तप रही है, 'सेषात्रय्येच विद्या तपति’? और 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः का भी यही रहस्य है। यह वेदतत्व नित्यतत्व है, 


स्वयं प्रादुभू त है, स्वयं ब्रह्म के मुख से उद्गीणं है। इसीलिये महियों ने इसे . 


fara’ एवं श्रृति-की संज्ञा दी है । 

शनि, मद्धल, शुक्र, बुध, पृथिवी आदि सूर्य के उपग्रह हैं। सूर्यं का ही 
प्रवग्येभाग शनि-ग्रादिरूप में परिणत हो कर सयं के चारों ओर घुम रहा है। 
ूर्येविद्या का ग्रंशभूत पृथिवीलोक सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। पृथिवी- 
विद्या सूर्येविद्या से भाई है। इसी रहस्य को समझाने के लिये महषियों ने | 
पृथिवीविद्या का नाम आगम' रखा है। सूर्येविद्या की तरह पृथिवीविद्या स्वयं 
, तिगेत नहीं है अपि तु निगम से झाई है 'निगमादागत झागमः' । ऊपर कहा जा 
चुका है कि पृथिवी की वाक्‌ वर्णवाक्‌ स्वर से भिन्न है। अतः आागमशास्त्रोबत 
प्रयोगों का उदात्तादिस्वरों से विशेष सम्बन्ध नहीं माना जाता है । वहाँ केवल 


१. ad वा इदम्‌ - भत्ता चैवाद्यक्च । तद्यदोभयं समागच्छति-भ्ततैवास्यायते नाद्यम्‌ । 
स वे यः सोऽत्तारिनरेव सः ।' शतपथब्राह्मण १०।६।३।१ 

२. 'तस्य वा-एतस्याग्नेवगिवोपनिषत्‌' । ,, १०।५।१।१ 

३. शतपथब्राह्मणम्‌ १०।५।२।२। 
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शब्द की आवृत्ति से ही सिद्धि हो जाती है किन्तु निगमविद्या में यह बात नहीं 
है, वहाँ स्वरवाक्‌ की प्रधानता है । विना स्वर के निगमकाण्ड निरर्थक है। _ 
ग्रतः यह स्पष्ट है कि सूर्येविद्या निगमविद्या है और पृथिवीविद्या श्रागमविद्या 
है । इन दोनों में सूये एवं पुथिवो का ही निरूपण हो, ऐसी बात नहीं है, श्रपि तु 
दोनो में सारे fasa का निरूपण है । भेद केवल दृष्टि का है। सर्य पिता है तो 
पुथिवी माता" । पिता पुरुष है तो माता प्रकृति । पुरुष रेतोधा है तो प्रकृति योनि 
है । पुरुषशास्त्र निगम है जिसे वेदपुरुष कहा जाता है और प्रक्ृतिशास्त्र श्रागम 


- है। इसी को आगमविद्या कहते हैं और इसके विना निगम अप्रतिष्ठित है । 


यागम RAT पञ्चम वेद 

. श्रौतकाल के श्रनःतर उसके अनुसन्धान में श्रागमग्रंथों का आविर्भाव हुश्रा 
है जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में वणित पञ्चामृतविद्या से ज्ञात होता है ।* उसमें 
सूयेबिम्ब को 'देवमधु' कहा है AIX वह भ्पनी पूवे, पश्चिम, उत्तर, दिण चार 
दिशाश्नों की किरणों द्वारा ब्रह्माण्ड में मधुरस का प्रसारण करता है। पूर्वदिशा 
की किरणें ऋग्वेदरूपी पुष्प का रस खींचती हैँ उसमें से जो मधु उत्पन्न होता है. 


` उससे वसुदेवता अरिन द्वारा तृप्त होते हें । दक्षिण दिशा की किरणें यजुर्वेद के | 


पुष्परस को चूसती हे और उससे उत्पन्न अ्रमृत से रुद्रदेवता इन्द्र द्वारा पुष्ट | 
होते हँ । पश्चिम दिशा की किरणें सामवेद के पुष्पों का रस खींचती हैं और 


उसके अमृत से ्रादित्यदेवता वरुण द्वारा तृप्त होते हँ .ग्रौर उत्तर दिशा की 


किरणें भ्रथवंवेद के पुष्पों के सार को खींचती हूँ और उसके अमृतं से मरुत्‌ 
` देवता सोम द्वारा पुष्ट होते हैं विद्यारूपी aga अथवा मधु के आधारपुष्प 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर भ्रथवेवेद में अवस्थित हैं ग्रौर उनके सार को 


` भगवान्‌ aa अपने बिम्ब में खींच कर उससे वसु, रुद्र, आदित्य और मरुत्‌ - 


इन देवताश्रों के गण अनुक्रम से अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम इन चार श्रध्यक्षों 
द्वारा मधरस भोगकर तप्त होते हैं । इन चार मुखों के रू१कवाले ब्रह्मदेव को 


`. चारों वेदों का प्रवत्तंक माना गया है। इसके अतिरिक्त इसी उपनिषद्‌ में सूय 
के अध्वेमुख का भो वर्णन है। उसकी किरणं परोरजा कहलाती हैं क्योंकि 


उसमें रजस्‌ प्रर्थात्‌ रजोगुण या राग का स्पशं नहीं है। ये किरणें “गुह्य ` 
mèr को ब्रह्मतत्व के पुष्प में से खींचती हैं और उसका जो मधु 
होता है उसे प्रणव द्वारा साध्य देवता भ्रर्थात्‌ सिद्धजन भोगते हें। इसी ‘Te 


१. 'द्योष्पितः पृथिवी मातः' (ऋक्‌-४।51११) । 
२. छान्दोग्योपनिषत्‌--तृतीयाष्यायात्‌ | 
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श्रादेश' को '्रागम' बहते हैं जिस प्रकार चारों वेदों में प्रकट आदेश निगम 


कहा जाता है । आगमवादी इस ऊद्‌ ध्वमुख को परमेश्वर भ्रर्थात्‌ शिव कः पञ्च- 
aga कहते हैं और वह अध्वंस्रोत द्वारा ब्रह्मविद्या चार वेदों में ही समाप्त नहीं 
होती परन्तु देश, काल और निमित्तों के परिवच्तेन से युगानुसार सिद्धजनों द्वारा 
प्रकट होती है। इसीलिये माण्डक्योपनिषद्‌' को झागमप्रकरण ही कहते हें । 

आगम का लक्षण वाचस्पतिमिश्र ने इस प्रकार किया है कि जिससे भोग- 
श्रौर मोक्ष दोनों का स्वरूप समझा जा सके वह भ्रागम है । प्राचीन वेद-सा हित्य 
कर्मकाण्ड द्वारा केवल स्वर्गादि योगसाधनों. का स्वरूप समझाता है अथवा 
ज्ञानकाण्ड द्वारा केवल मोक्ष का स्वरूप AIT उसके साधन बतलाता है, परन्त 
पञ्चम श्रांगम-साहित्य भोग att मोक्ष की एकवाक्यता करके क्रमपूर्वक 
व्यवहारसुख और परमार्थेसुख दोनों दे सकता है। 


TI-AR - ir 
तन्त्र वह विज्ञान है जो ऐसे साधनों. ate योगों का निर्देश करता है ज़िनके 
द्वारा मनोबल की उन्नति की जा सकती है । इन्‌ साधनों एवं प्रयोगों का उद्देश्य 
` निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति है.॥. परन्तु एक जन्म में सब लोग इस स्थिति पर 
नहीं पहुँच सकते, अभ्यास. करते-करते उनके wat कुछ विशिष्ट शक्तियाँ 
,जागृत हो जाती हैं जिन्हें सिद्धि कहते हें । सिद्धियाँ qa अलौकिक शक्तियाँ हैं 


जिनका प्रयोग वे ही कर सकते हँ जिन्होंने इन्हें प्राप्त किया है । अन्य कोई भी * 


व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर सकता-। पातञ्जल योगसूत्र में afore, 
गरिमा, लघिमा आदि भ्राठ-सिद्धियाँ मानी हैं । परन्तु उसके पीछे के ग्रन्थों ने 
चौतीस सिद्धियाँ मानी हैं । हिन्दू और. बौद्ध तनत्रों के विभिन्न आगमों के द्वारा 
निर्दिष्ट विधि एवं साधनों का अनुसरण करते. से इनमें से. कुछ अथवा अधिक 
सिद्धियो का प्राप्त कर, लेना सम्भव है। तन्त्रों का यह Vale है कि जगत्‌ के 
भौतिक साधनों की उन्नति द्वारा जो कुछ सम्भव्‌ हो सकता है, उसे. एक ही 
व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति के विकास द्वारा सिद्ध कर सकता है । 


तन्त्रों के प्रति सामान्यतया यह भ्रान्ति फैली हुई है कि तन्त्र वेदों से भिन्न 
हैं और इनमें अनार्यो के से श्राचरण एवं व्यवहारो का दर्शन होता है। वस्ततः 


यह भ्रान्तिमात्र है। तन्त्र वेदबाह्य न होकर वेद-सम्मत हे | हाँ, इतना अवश्य | 


है कि तन्त्र वेदों की तरह किसी भी वणे के लिये भ्रग्राह्म नहीं हें । तन्त्रों में 
. सर्वेताधारणजनों के लिये साधन का मागे प्रस्तुत किया गया है। वेद की 


क्रियाएं सामान्यजनों के लिये अधिक परिश्रमसाध्य, व्ययसाध्य एवं प्रतिबन्ध- 
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| [x] | 
साध्य होने से उन क्रियाश्रों को यथाविधि सम्पन्न करना सहजसाध्य नहीं है | 


इसीलिये परमकारुणिक भगवान्‌ शिव ने सहजसाधनगम्य तन्त्रों का प्रकटी- 
करण, 'आगम' नाम से किया हे ।. . 


तन्त्र की व्यत्पत्ति एवं परिभाषा 


भारतीय कोशकारों के ग्रनसार 'तत्त्र' शब्द का प्रयोग आगम, सिद्धान्त 
शिवमुखोक्तशास्त्र आदि के अर्थो' में हुआ है, वामन, भट्टोजी दीक्षित आदि | 
महावैयाकरण पण्डितो ने 'तन्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-“तनोति 
सर्वशास्त्राणां सिद्धान्तान्‌ यत्तत्तन्त्रम्‌' अर्थात्‌ जो समस्त शास्त्रो के सिद्धाः 
अथवा निणंयो' का विस्तार करे उसे 'तन्त्र' कहते हैं । 


प्राचीन शास्त्रो' में यद्य यि तन्त्र-शब्द का प्रयोग wae विषयो के शास्त्रों 
के लिये हुआ है जैसे-'कपिलतन्त्र, वासिष्ठतन्त्र, जैमिनितन्त्र, giaa, उत्तर” 
तन्त्र आदि! । तथापि इस. शब्द का भ्रधिकतर प्रचलन आगमशास्त्र, निंगम- 
शास्त्र प्रथवा शिवमुखोद्गीणं शास्त्र के लिये ही हुआ हं 


amd शिववकन्रेभ्यो nasa गिरिजामुखम्‌ | 
सतञ्च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥ 
(सिहसिद्धान्तसिन्धु पू०-४२९) 
x . xX x ; 
amd शिवववत्राच्च गतइच गिरिजामुखे । 
तेनागमानि तन्त्राणि कथितानि वरानने ॥१२७॥ 
यानि कानि च शास्त्राणि कथितान्यागमस्य च । 
सानि तानि प्रकथ्यन्ते कोलाचरणहेतवे ॥१२८॥ 
, (संसयाचारतन्त्र) 
fate गिरिजावक्त्राद्‌ गतं च गिरिजाभ तो । 
मतं च वासुदेवस्य तस्मान्निगम उच्यते ॥ 
श्राज्ञावस्तु समन्ताच्च गम्यत इत्यागमः स्मृतः | 
| तनुते त्रायते नित्यं तन्त्रमित्यं विबुबु घाः ॥ 
[ श्रीसत्कारिशर्मालिखित भूमिकां (दुर्गासप्तशती ato 
ee खम्बासंस्कृत सीरीजी वाराणसी) 1 


तन्त्र की परिभाषा शास्त्रों में इस प्रकार प्राप्त है- 
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Riva प्रतिसगेइच सन्त्रनिर्णयमेव च। 
देवतानां च संस्थानं तीर्थानां चेव घर्णनम्‌ ॥ 
तथेवाथमधर्माइच_ विप्रसंस्थानमेव च | 

संस्थानं चेव भूतानां यन्त्राणां चेव निर्णय: || 
उत्पत्तिविबुधानाञच तरूणां कल्पसंज्ञितम्‌ । 
संस्थानं ज्योतिषां चेव पुराणाह्यानमेव ah 


कोषस्य कथनञ्चेव ब्रतानां परिभाषणम्‌ | 
झौचाशौचस्य चाइयानं स्त्रीपुंसोश्चेव लक्षणम्‌ ॥ 


राजधमो दानधर्मो युगधमस्तथेब च। 
व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मवणंनम्‌ ॥ 
इत्यादिलक्षणेयु क्त तन्त्रभिस्यमिधीयते । 
WaT तन्त्रशास्त्र उसे कहते हैं जिसमें सृष्टि, प्रलय mafaia, देवता- 
संस्थान, तीर्थवर्णन आदि का वर्णन हो । 
वाराहीतन्त्र के कथनानुसार तो तन्त्र 'कहप' के अन्तगेत है-- 
कल्पइचतुधिधः प्रोक्तः शागमो डामरस्तथा | 
थामलइच तथा तन्त्रं तेषां भेदाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
इस परिभाषा से तो वेद के छह अंगों का कल्प ही वःतुत: ‘ara’ है । बौद्धो 
का दीर्घेनिकाय इसी कल्प को ra’ कहता है जिसका ग्रव्ययन-ग्रध्या न 
भगवान्‌ बुद्ध के समय में खुब प्रचलित था । % 


तन्त्रों में वासमार्ग ate पञ्चमकार 

तन्त्रों का लक्ष्य आदि से अन्त तक भ्रद्ध॑त रहा है भौर तन्त्र वेद का साथी 
रहा है किन्तु 'कालस्य कुटिला गतिः' के अनुसार, वर्तमान में तन्त्रतत्त्व से अन- 
भिज्ञ विद्वानों ने यह भ्रान्त धारणा उत्पन्न कर दी है कि Geta वाम मागे 
एवं पञ्चमकार का विशेष रूप से प्रतिपादन होने के कारण झनार्यमागे का 
प्रतिपादक है, अतः हेय है ।' अतः यहाँ पर वाममार्गे एवं पञ्चमकारों के 
सम्बन्ध में संक्षेपतः विश्लेषण करना असमीचीन नहीं होगा । 

तन्त्र-प्रवर्तक भगवान्‌ शंकर ने वाममागे को योगियों के लिये भी परमगूढ एवं 


श्रगम्य बतलाया है । ऐसी अवस्था में वाममागें 'झनार्थो का मागे' हो ही केसे 


सकता है ? केवल 'वाम' एवं तत्प्रतिपादित 'पंचमकार' शब्दमात्र से ही इसे 
“नायँ मागे" कहना अनुपयुक्त है क्‍यों कि वामशब्द का प्रयोग वेदों में भी 
प्रशस्यार्थं में परिलक्षित होता है । ऋरिबधान में कहा है-- 
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झस्य'वामस्य सुक्त तु जपेच्चान्यत्र वा जले। 
ब्रह्महत्यादिकं दरघ्वा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ इस वामसू्त के पाठमात्र से ही विष्णुलोक की प्राप्ति भ्रर्थात 
“तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ के अनुसार विष्णुपदप्राप्तिूपी मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । 
निरुक्त (निघण्टु) में वामशब्द का अथ 'प्रशस्य' लिखा है-- 


, वस्ने माः, अनेमाः, अनेद्यः, अनवद्यः, भ्रनभिशस्ता:, उक्थ्यः, सुनीथः, पाकः, 
वामः, वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि । 


यहाँ वामनाभ प्रशस्य का द्योतक है और प्रशास्य प्रज्ञावान्‌ ही होते हैं- 
एव हि प्रज्ञावन्तस्त एव हि प्रशस्या भवन्ति’। इससे स्पष्ट है कि प्रज्ञावान्‌ 
प्रशस्य योगी क' नाम ही 'वाम' है-और उस योगी के मार्ग का ही नाम 'वाम-. 
: मागे है । इस मागं में जितेन्द्रिय के लिये ही अधिकार की व्यवस्था है, न कि 
इन्द्रियलोलुप प्राणियों के लिये जैसा कि भगवान्‌ शङ्कर का कथन है- 
परद्रव्येषु ë asma ` परस्त्रीषु नपुंसकः | 
` परापवादे यो सूकः संदा विजितेन्द्रियः । 
तस्यव ब्राह्मणस्यात्र बामे स्यादधिकारिता | 
(सेस्तन्त्र) 
अर्थात्‌ परद्रव्य, परदारा और परापवाद से विमुख, संयमी ब्राह्मण ही 
वाममाग का श्रधिकारी होता है । 
श्रयं सर्वोततमो ad: शिवोक्तः सर्वसिद्धिदः | 
जितेन्द्रियस्य सुलमो नान्यस्यानन्तजन्तुभिः । 
: (पुरइचर्याण व) 
इसी प्रकार मेस्तन्त्र श्रादि आगमग्रन्यों में पञ्चमकारों की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है-- 
मद्य मांसञ्च मौनञ्च मुद्रा मैथुत्तमेव च। 
मकारपञ्चकं ग्राहुर्योगिना मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मद्य/ माँस, मीन, मुद्रा ate मैथुन ये पांच आध्यात्मिक मकार ही 
पोगियो को मोक्ष देने वाले हैं । 
- व्योमपद्धूजनिष्यन्दसुधापानरतो भवेत्‌ | 
मद्यपानसिर्द प्रोक्तमितरे aafaa: ` 


| ब्रह्मरन्ध्र-सहस्नदल से जो afaa होता है उसे सुधा (अमृत) कहते हैं जिसे 
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[oe] 
कुलकुण्डलिनी द्वारा योगिजन प्राप्त करते हैं इसी का नाम मद्यपान है । इसके . 
अ्रतिरिक्त पीने वाला मद्यप कहलाता है । : te 
श्र्थात्‌-ब्रह्मरन्ध के सहस्रारकमलरूपी पात्र से जो ब्रह्माण्ड को तृप्त 
करने वाली सुधा-धारा बहती है वही पीने योग्य मद्य (मदिरा) है 1 : 
पुण्यापुण्यपशु' हृत्वा ज्ञानखञ्चोन योगवित्‌ । - 
परे लयं तयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ द 
अर्थात्‌-पुण्य-पापरूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्ग से मार कर जो योगी 
भन को ब्रह्म में लीन करता है, वही मांसाशी (मांसाहारी) है । 
सौर भी-- । । 
कामक्रोधौ पञ्च तुल्यो बलि दत्वा जपं चरेत्‌ । 
x x x 
कामकोघसुलो भमोहपशुकांरिछस्वा चिवेकासिना । 
सासं निबिपयं परात्मसुखदं भुङजन्ति तेषां बुधा: ॥ 
धर्थात्‌-विवेकी पुरुष काम, क्रोध, लोभ गौर मोहरूपी पशुओं को विवेक. 
रूपो तलवार से काट कर दुसरे प्राणियों को भी सुख देने वाले निविषयरूप 
भांस का भक्षण करते हूं । 
सानसादी न्द्रियगणं संयम्यात्मनि ` योजयेत्‌ | 
। स सीनाशी भवेद्देवि इतरे प्राणिहिसका; u 
मन आदि सारी इन्द्रियों को वश में करके आत्मा में लगाने वालों को ही 
भीनाशी (मत्स्याहारी) कहते हैं, इससे इतर जीवाहिसक हैं । 
शाज्षातृष्णाजुपुप्साभयविषयय्‌ णामानसज्जाप्रकोपा 
्रह्माग्नावष्टमुदाः परसुक्ृतिजनः पच्यमानः समन्तात्‌ । 
नित्यं सम्भावयत्तानवहितमनसा दिव्यभावानुरागी , 
योऽसो ब्रह्माण्डभाण्डे पशुहृतिविसुखो रब्रतुल्यो महात्मा ॥ 
भर्यात्‌-झशा-तृष्णादि आठ मुद्राओं को ब्रह्मरूपी अग्नि में अच्छी तरह 
पकाता हुआ दिव्य भाव का अनुरागी जो योगी पशु-हिता से पराड मुख होकर 
सावधान मन से भक्षण करे; वह महात्मा पुरुष संसार में eager होता है । 
या नाडी gen परमपदगता सेवनीया सुधुम्णा , 
सा कान्ताऽलिङ्कनाहा न मनुजरमणी सुन्दरी वारयोषित्‌ | 
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कुर्याच्चन्द्राकंयोगे युगपवनगते मैथुन नेव योनी , 
योगीन्त्रो mara: सुखमयमवने ताँ परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 
अर्थात--परमानन्द को प्राप्त हुई सूक्ष्मरूपवाली सुषुम्णा नाड़ी है, वही 
ग्रालिङ्गन करने योग्य उपभोग्या कान्ता है, -न कि मनुष्यरूपा सुन्दरी वेश्या । 
सुषुम्णा का सह्रचक्रान्तगेत परब्रह्म के साथ संयोग का ही नाम मंथुन है, स्त्री- 
सम्भोग का नहीं | 
` और भी- 
घ्यानं देव्याः पदाम्भोजे पञ्चमं परिकीत्तितम्‌ | 
अर्थात्‌ श्रीदेवी के श्रीचरणों का चिन्तन ही पञ्चम अर्थात्‌ मैथुन है । 


1 . 


सांख्यायनतन्त्र ; 

-प्रस्तुत 'सांख्यायनतन्त्र' तन्त्रशास्त्र का ही सांख्यायनमुनिप्रोक्त' एक 
लघुग्नन्य है । यद्यपि इसकी परिगणना शिवमुखोद्गीर्ण नानागमो में वणित ६४ 
तन्त्रों में तो नहीं की गई है, फिर भी यह मुनिप्रणीत होने के कारण उपतत्त्रो 
में ग्रवश्य हो परिगणनीय है जैसा कि वाराहीतंत्र' के निम्न पद्यों से स्पष्ट है“ 

बौद्धोक्तान्युपतस्त्राणि कापिलोबतानि यानि च। 

agaa च एतानि जेमिन्युव्तानि यानि च॥ \ 

बसिष्ठः कपिलञ्चेव नारदो गर्गे एव च। | 

पुल'त्यो भार्गवः सिद्धो याज्ञवल्क्यो भुगुस्तथा ॥ j 

JA बृहस्पतिइचेव wa ये सुनिसत्तमां:। | 

एभिः प्रणोतान्यन्यानि उपतन्त्राणि -यानि च॥ | 
| 
| 


RR 


न संख्यातानि तान्यत्र धर्मविद्धिमंहात्मथिः.। 
सारात्सारतराप्यव संख्यातानि निबोधत ॥ | 
जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि 'जगत्‌ के भौतिक साधनों की 
उन्नति के द्वारा जो कुछ संभवः हो सकता है उसे एक हो «व्यक्ति श्रपती 
मानसिक शक्ति के विकास द्वारा सिद्ध कर सकता है । इस मानसिक l 
- को बढ़ाने का उत्तम साधन है-वाणी द्वारा भ्रथवा मन ही मन मन्त्री 
का उच्चारण करना । आगम-प्रन्थों में ऋषि महघियों द्वारा सुदीर्घकार्ल | 


१5 पद्मजो नारदो विद्यां सांख्यायनमुर्नि प्रति । 
उपदेशक्रमेणंव ` उकतवान्मेरुकन्दरे ॥१५॥ 
तेन॒ देवीकटाक्षेण ङृतवानागमं भुवि। ` : 

r [साख्यायनतन्त्र-प्रथम पटल] | 


~ 


२. शब्दकल्पद्र्‌म--द्वितीयकाण्ड, पृष्ठ - ५८५ | 
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तक अनुभूत एवं सुपरीक्षित कुछ ऐसे शब्दों एवं शब्दसमूहों का निर्देश किया 
गया है जिन्हें 'बोजमन्त्र' , 'हृदयमन्त्र' अथवा 'मालामन्त्र' कहा गया है' । इन 
मन्त्रों का निश्चित संख्या में जप करने से (उच्चारण करने से) निश्चित ही 
अपने उद्देश्यों (मनोरथों) की प्राप्ति होती है जैसा कि निम्नोक्ति से स्पष्ट है- 
एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कामधुग्भवति' | 


प्रस्तुत ग्रन्थ इसी का एक ज्वलन्त उदाहरण है जिसमें नारदोपासिता sft- 
वगलामुखीदेवी की पञ्चा ङ्गोपासना-विघि के साथ ऐसे विशिष्ट १५ मन्त्रों के 
प्रयोग-विधान बतलाये गये हें जिनके द्वारा साधक (उपासक) मनुष्य अत्यन्त 
विस्मयोत्पादक श्रलौकिक शक्तियों (सिद्धियो) को अजित कर ग्रपनी समस्त 
अभिलाषाश्रों को प्राप्त कर सकता है । 
श्रीवगलाुखो 


श्रीवगलामुखी श्रागमग्रन्थों में वणित दश महाविद्याभ्रों' में ग्रन्यतम है 
जिसे इस तन्त्र में ब्रह्मस्त्रस्तम्भिनी विद्या, स्तब्धमाया, प्रवत्तिरोधिनी वगला, 
मन्त्रजीवनविद्या, प्राणिप्राणापहारिका एवं षट्कर्माधारविद्या के नाम से ग्रमि- 
हित किया गया है-- ; 
ब्रह्मस्त्रस्तस्सिती विद्या स्तब्धसायाननुस्तथा । 
प्रवृत्तिरोधिनी विद्या वगला च कुमारक ॥8९॥ 
सन्त्रजीवनविद्या च प्राणिप्राणापहारिका | 
षटकर्माघारविद्या च ये ते पर्यायवाचकाः ॥१०॥ 
(प्रथम पटलः) 
ऐसा प्रतीत होता है कि निगमशास्त्रोबत ‘Aer’? ही भ्रागमशास्त्रों की 
वगलामुखी है क्योंकि संस्कृतभाषा में जैसे 'हिस' शब्द वर्णव्यत्यय होने के कारण 
fag’ और लौकिक भाषा में 'मतलब' मतबल बन जाता है वैसे ही निगम की 


१. i विशत्यर्णाधिका मन्त्रा मालामन्त्रा इति स्मृताः | 
दशाक्षराधिका मन्त्रास्तदर्वारबीजसंज्िता: | (सिहसिद्धान्तसिन्धु-पृष्ठ २९५) 
Xe “ काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 


मैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा ॥ 
वगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका | 
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्या: प्रकीत्तिता: ॥ (प्राणतोषिणी, -७१७) 


३. यदा वे इत्यामुत्खनन्ति अथ सालसा मोघा भवति। तथो एवैष एतद्यद्यस्मा भत्र करिचिदू 
द्विषन्‌ भ्रातृव्यः कृत्यां वल्गाँ निखनति तानेवैतदुर्किरति ॥ (शतपथब्राह्माण-३।५।४1३) 


(८ 
, 
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` . द्वारा पुरातन युगों में ag एवं शत्रुओं पर अभिचारादिप्रयोग किये जाते थे | 


- [११ ] 


बल्गा भागम में वगलारूप में परिणत हुई है। इसी शक्ति की आराधना के 


जैसा कि आचायें मनु के इस वाक्य से स्पष्ट होता है-- 
श्रृतीरथर्वाङ्किरसीः कुर्यादिर्त्यावचारयन्‌ । 
बाक्सस्त्रं वे ब्राह्मणस्यं तेन हन्यादरीन्‌ द्विज ॥ 
| | (AZo ११६३३) 
बगलाशब्दनिरक्त 
_कुब्जिकातन्त्र में 'वगला' शब्द का निर्वेचन. इस प्रकार किया गया है- 
चकारे वारुणी देवी गकारे सिद्धिदा स्मृता । 
लकारे पृथिवी चेव चेतन्या या प्रकोत्तिता ॥१ _ ; 
भ्रर्थातू--वकार से वारुणी देवी, गकार से सिद्धिदा, लकार से पृथिवी-रूपा 
होने से जो शवित चेतन्यस्वरूपा है वही वगला है | 
श्ोवगलामुली का areata 
इस महाविद्या का आविर्भाव का कारण स्पष्ट करते हुए 'स्वतन्त्र तन्त्र”. 
कहता है कि सत्ययुग में वातक्षोभ के उत्पन्न होने पर चराचर सूष्टि के विनाश 
को देख कर अत्यन्त चिन्तामग्न विष्णु ने श्रीत्रिपुराम्बा की तपस्या की । . 
- तपस्या से सन्तुष्ट श्रीत्रिपुराम्बा ने सौराष्ट्‌ में हरिद्राख्य सरोवर में जलक्रीडा 
प्रारम्भ की । उस पीत सरोवर से श्रीविद्या से उत्पन्न तेज (प्रकाश) इधर- 
उधर ग्रर्थात्‌ चारों दिशाम्नों में फैलने लगा । उसी तेज से त्रैलोक्यस्तभ्मिनी 
ब्रह्मास्त्रविद्या का श्राविर्भाव हुश्रा । 
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2. प्राणंतोषिणी पृष्ठ ७१७ । 
२. * ` श्रथ वक्ष्यामि देवेशि वगलोत्पत्तिकारणम्‌ । 
पुरा कृतयुगे देवि वातक्षोभ उपस्थिते ॥ 
चराचरविनाशाय विष्णुर्चिन्तापरायणः | 
तपस्यया च सन्तुष्टा महाश्रीत्रिपुराम्बिका ॥ 
हरिद्राल्यं सरो इष्ट्वा जलक्रीडापरायणा । 
महापीतह्वदस्थान्ते सौराष्ट्र वगलाम्विका ॥ 
श्रीविद्यासम्भवं तेजो विजृम्भति इतस्ततः | 
चतुदंशी भौमयुता मकारेण समन्विता ॥ 
कुलक्रक्षसमायुक्ता वीररात्रिः प्रकीत्तिता । 
तस्यामेवाद्धरात्रौ तु पीतह्वदनिवासिनी ॥ 
ब्रह्मास्त्रविद्या सञ्जाता त्र॑लोक्यस्तंभिनीः परा | 
तत्तेजो विष्णुजं तेजो. . विद्यानुविद्ययोगंतम्‌ ॥ 
प्राणतोषिणी-पृष्ठ ७१७ (कलकत्ता प्रकाशन) 
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[ -१२ | 
सम्पादन 


इस ग्रन्थ के संपादन में ५ हस्तप्रतियों का उपयोग किया गया हे । इन 
प्रतियों में से ४ प्रतियाँ प्रतिष्ठान के संग्रह की हें तथा १ प्रति जयपुर-निवासी 
Go श्रीरामङ्कपालुजी शर्मा के संग्रह की हे । प्रतिष्ठान की प्रतियों को यहां 
पर क. ख. ग. घ. संज्ञा से और श्रीशर्माजी की प्रति को रा० संज्ञा से संबो- 
faa किया गया हे । इस ग्रंथ के २९ वें पटल तक क. प्रति का पाठ मूलरूप 
में ऊपर उद्धृत कर ख. ग. घ. के पाठान्तरों को पाद-टिप्पणियों के रूप में 
नीचे दिया गया हुँ तथा ३०वें पटल से ३३वें पटल तेक ख. प्रति का पाठ मूल 
रूप में देकर ग. घ. रा० प्रतियों के पाठान्तर नीचे उद्ध त किये गये हैं क्योंकि 
क० और ग० प्रति त्रिशत्पटलों में ही समाप्त हो जाती है। इसी. प्रकार ख 
प्रति यद्यपि ३५ पटलों में पूरी होती है किन्तु वस्तुतः Ig ३४ पटलात्मक ही 
है कारण कि लिपिकर्ता के प्रमाद से २९वें पटल का कुछ अंश ३०वें पटल के 
रूप में तथा २५ पद्यात्मक ३१वें पटल को १६॥ पद्यो में ही समाप्त कर एक 
पृथक्‌ पटल का रूप दे दिया गया हे जिसे हमने पुस्तक में इस ( ) कोष्ठक में. 


. mag कर दिया हे । ३४वें पटल से ३६बें पटल तक घ. प्रति का पाठ ऊपर 
मुलरूप में और रा० प्रति के पाठान्तर नीचे उद्ध,त किये हैं इसका कारण यह है 


कि रा० प्रति इस पुस्तक के २९ पटल TH का मुद्रणकाये पूरा हो जाने के 
बाद प्राप्त हुई । 


इसके अतिरिक्त ख. झौर घ. प्रतियों में पटलों का व्युत्क्रम एवं भेद भी 
पाया जाता हे जेसे-ख. प्रति में जो ३१, ३२ एवं ३३वें पटल हैं वे घ. प्रति 
में क्रमशः ३४, ३५ तथा ३६वें पटल के रूप में प्राप्त हैं और ख: प्रति का ३५वां 
पटल जो कि वंस्तुतः ३४वां पटल'हे, किसी अन्य प्रतियों में प्राप्त नहीं है । 
ऐंसी स्थिति में इस पटल को . ३६गें पटल के बाद ही यहां पर स्थान दिया 
गया हे। 


अनुमित-पाठ को ( ) चिह्लाःङ्कृत कोष्ठक में और अस्पष्ट एवं विलुप्त 


` पाठ को [ ] चिह्वाङ्कित कोष्ठक में दिया गया है । 


प्रति-परिचय 


के. ग्रन्याङ्क- ६९००; लिपिकाल-- १९वीं शताब्दी (विक्रम); साप-- 


२९' > १३! से. मी.; पत्रसंख्या-३८; पंक्ति-११; श्रक्षर-३८; दशा 
सुन्दर एवं सुपाठय, अपेक्षाकृत शुद्ध प्रति । | 
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ल. ग्रंथाडु-५५८५; लिपिकाल १९वीं शताब्दी (विक्रम); पत्र-संख्या 
५१; माप-३४'५--१३' से. सीः; पंक्ति-&; अक्षर ३६; 
दशा-सुन्दर, सुवाच्य एवं अपेक्षाकृत शुद्ध प्रति | 

ग. ग्रंथाङ्क-१८३६५; लिपिकाल-सं० १७६६ (विक्रम) पत्रसंख्या ४२; 
MT-I} X १२'५ से. मी.; पंवित-१२; अक्षर ३३; 
दशा-कुछ जीर्ण, सुवाच्य किन्तु भ्रशुद्ध | 

घ. ग्रन्याडु-१८३६३; लिपिकाल-१९वीं शताब्दी (विक्रम) पत्र संख्या-१२४ 


पंक्ति-६; झश्नर-१६; 
दशा-ठीक-ठीक है, सुवाच्य किन्तु ग्रशुद्ध प्रति ह्‌ | 


रा० श्रीरांमकृपालु शर्मासंग्रह ग्रन्थाङ्कु-माप-३३ ^ १०८; लिपिकाल-सं०* 


१९२९ (विक्रम); पत्रसंख्या-४६; पंक्ति-६; अक्षर-४६; दशा-जीणं;. 


सुवाच्य एव ग्रशृद्ध प्रति हे | 
झाभार-प्रदर्शन 


में राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेशक समादरणीय 
Sto फतहसिहजी का विशेष आभारी हूं जिनके सत्परामश एवं सत्प्रेरणा से 


. इस अतिविलम्बित ग्रंथ का संपादन-कांये पूर्णं कर सका । जयपुर-तिवासी 


To श्रीरामकृपालुजी शर्मा का भी में विशेष आभार मानता हूँ जिन्होंने पने 
संग्रह में से ढूंढ कर इस ग्रन्थ की प्रति हमें प्रेषित की । साथ ही मैं प्रतिष्ठान 
के सहयोगी विशेषतः पुस्तकालय-सहायक श्रीमती गणेशी आत्रेय एवं प्रतिः 


लिपिकर्ता श्रीव्रजेशकुमारसिह को भी साधुवादों से सत्कृत करता हूँ जिन्होंने , 


पद्यानुक्रम बना कर मुझे सहयोग दिया । अन्त में में साधक विद्वानों से सनम्र 
प्राथेना करता हूँ कि इस ग्रन्थ में दृष्टि-दोष एवं चित्तचाञ्चल्यवश कहीं कोई 
त्रुटि रह गई हो उसका वे समाधान करते हुये 'समादधतु सञ्जनाः' के अनुसार 
मुझे क्षमा करं। ` 


_ कातिक शुक्ल एकादशी ` विदुषामाश्रवो 


विक्रम रि 
MRR गोस्वामी लक्ष्मीनारायणदीक्षितः 
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शुद्धिपत्रम्‌ 
रुद्धम्‌ ` 


नान्य 

तलतेलेन 
शातोदरी 
विविखेत्‌ 
०वाकूपतिस्तुवा 
ऋणिसंख्यया 
सक्ष्मीवान्‌ 


` दाभिघातेन 


संस्मरेत्‌ १६१ 
लंकारं 


a 
गदा 


मनुः** 
तन्त्रराज० 


०जिह्वाभेदानाथँ - 


जिह्वांस्तम्भं 
सदाहः 
०मूध्देनि 

३. घ. पुस्तस्के 


जिल्लास्तम्भन० ` 


लक्षण 

“विशेद्यो 

q : = 

वन्यस्यतां - 
छन्दो त्र ` 

` द्रावणांदेवताम्‌ 
॥२॥ 
Nau - 
श्यानपव कम्‌ 
SGEU 
ततत्फल ० 
मण्डलांतदु० 


शुद्धम्‌ 


$ चान 
तिलतैलेन 
शालोदरीं 
विलिखेत्‌ 
०वाक्पतिस्तु वा 
ऋषिसंख्यया 
लक्ष्मीवान्‌ 

` गदाभिघातेन 
संस्मरेत्‌) ६1१ ७ 
लकारं 


Rs 


a 

गदां 

मनु ९ 
मन्त्रराज० - 
०जिह्वाभेदनार्थं 


` निद्वास्तम्मं 


स दाहः 
[Sa =. 
३. घ, पुस्तके 
जिह्वास्तम्भन० 
लक्षणं 

विशेषो 

तु 

विन्यस्यताँ 
छन्दोऽत्र 
हरिद्रावणंदेवताम्‌ 
॥२२॥ 

प्रयुतं 

nxn oe 
ध्यानपुर्वकम्‌ 

च तर्पणम्‌ 


_ तत्तत्फल० 


| ` मण्डलात्तद्‌० 
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भगुद्धम्‌ 


॥२२॥ 
२२. ०तदृशांशशं च 


. ॥१७॥ 


१६. रा. तु षण्मासं 
८. रा. यद्यद्वूण० 
परम! es 
कृलिमंः 

निश्‍चतम्‌ ` 
विशोषोऽयं 

शंवि लिखेद्‌ 
चयथाक्रमम्‌ | 


, नाजंयेद्‌ 


१५.-१६. १७, 
योगो यं . 
त्रयस्त्रिशः 
षट्त्रशः 
afaa: 
चतुस्त्रिशः 
मध्यमागे 


.३ॐ बीज 


ज्वालामुख्यस्र ० 


_ ऋष्यादि० 


श्रीबहदभानुमुख्यस ० 
ग्राह्मारिण 

State, वगला० 
हुँ फट्‌ स्वाहा" 
परविद्याभक्षिणी _ 
कीलव्काय ८ 
०बगलास्त्रीपसहार० ` 


` 3 शिखाये 


विध्नर्ना० 


WAST 


~ 


शुद्धम्‌ 
॥२३॥ 
२२, रा० ०तहशांशं च 
ugan 
१६८ रा. इलोकाद्ध मिदं नास्ति 
८. रा. यद्यद्व्रण० 
परम्‌ 
afer: 
निड्चितम्‌ 
विश्येषोऽयं | 
शं विलिखेद्‌ 
च यथाक्रमम्‌ 
नाचंयेद्‌ 3 


"१४. १५, १६. 


योगोऽयं 
चतुस्त्रिशः 
पञ्चत्रिशः 
षट्त्रिशः 
षठ्त्रि्यः - 
पञ्चत्रिशः 
मध्यभागे 


` 3$ बीजं. 


ज्वालामुख्यस्त्र० 
ऋष्यादि० 
श्रीबृहद्भानुमुल्यस्त्र ० 
ग्राह्माणि 
Gate, वगला० 


हुँ फट्‌ स्वाहा 


. परविद्याभक्षिणी 


कीलकाय 
बगलास्त्रोपसंहार० 
३% क्रू शिखायै 
विच्तैर्ता० 

WAST 


` ज्ञेयं 


_CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by @Gangotri 


= 


~ 


पृष्ठ पक्ति अशुद्धम्‌ TJT 
१२० १ wa U 

१२२ १४ नगात्मने नगात्मजे 
१२३ 9 बीज बीजं 

१२३ २४ ०स्थितिष्वंसने स्थितिघ्वंसने 
१२४ १५ ०सस्तम्भन सस्तम्भनम्‌ 
१२५ G वान्त वातं 

१२५ १० ` #सुदुलेभ सुदुलँ मं 
१२५ २५ ०मतीर्ब्रिय मतीन्द्रियं 
QRY २९ १ त्यपि पाठः इत्यपि पाठः 
१२६ 9 ह्य qa 

१२६ द गोप्यतम गोप्यतमं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


s 


fs भरिए NNT TT SL eet Ne 


NN SSS 


॥ श्री: ॥ 


सांख्यायनतन्त्रम_ 
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॥ ग्रथ प्रथसः पटलः ॥ 
भोदिवाय नमः nt पीतांबराय नमः nè 


मध्ये सुधान्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां . 
सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीतास्बराभरणमाल्यविभूषिता ङ्गी ° 
देवीं भजामि घृतमुद्गरवेरिजिह्वाम्‌ ॥१॥ 
Asada उवाच--४ | 
केलाश (स) शिखरासीनं गौरीवामाङ्गसंस्थितम्‌ । 
भारतीपतिवाल्मीकि-'शेषसंयुतमीरवरम्‌ ।।२।।` 
भ्रष्टदिकूपालकोशाष्ट-विघ्नेशाष्टकसेवितम्‌ | 
भैरवाष्टवृतं" देवं मातृमण्डलवेष्टितम्‌ ॥३॥ 
महापाणुपताक्रान्त ४ प्रमथैरावृत TAA । 
नत्वा स्तुत्वा कुमारशच१” इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥४॥ 
चापचर्यासुनिपुणयु द्धचर्याभयद्धुरे: | 
तानामायाविनां चैव) १ जेतुमिच्छामि)  रक्षसामु' ॥५॥ ` 
तस्योपाथं च तहिद्यां वद मे करुणाकर | 
gAs तव शिष्योऽहं कृपापात्रोऽहमेव च RN 
faz उवाच-- 
साधु साधु महाप्राज्ञ क्रोळ्चभेदन' “कोविद । 
_ ब्रह्मास्त्रेण विना शत्रुसंहारो' ' न भवेत्कली ॥७॥ 


१ ख.घ. श्रीगणेशाय नमः ; ग. श्रीशिवो जयतः। २ क. पीतांवराय नमः; घ. 
षास्ति। ३ ग, ०विभुषितांगीं। ४ E.T. क्रौंचमेदन उवाच ; ग. क्रोंचभेदनोवाच । 


१ घ. ०वामाङ्कुसंस्थितम्‌ ॥ - ` ६ ख. ०वाल्मीकी० ; ग. ०वाल्मिकी ; घ. वाल्मीक । 


७. ख.ग.घ. ग्रष्टदिक्‌पालकेशाष्ट० । ५ ख.ग. भैरवाष्टकवृतं ; घ. भंरवाष्टयृतं। ९ ग. 
मरहापञचुपदाक्रान्तम्‌; घ. महापाशुपत्ताक्रांत । १० घ. कुमारोपि। ११ ख. नानामाया- 
विनश्च॑व ; घ. नानामायाविनं जेतुं १२ घ. जातुमिच्छामि। १३ ख.घ. राक्षसान्‌ ; 
प. राक्षसां । १४ ग. इएवरोवाच। १५ घः भेदेन। १६ क.ग.घ. शत्रुसंहारं । 
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तद्विद्या च प्रवक्ष्यामि निषु लोकेषु दुल्लभाम्‌ । | 
gay देयः शिरो देयं न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मास्त्रस्तम्भिनी विद्या स्तब्धमायामनुस्तथा | 
प्रवृत्तिरोधिनी विद्या बगला च कुमारक Migu 


मन्त्रजीवनविद्या च प्राणिप्राणापहारिका । _ 
षट्कर्माधारविद्या' च ये ते" पर्यर्यायवाचकाः ॥ १०॥। 


षट्प्रयोगास्त्रयो विद्या ये विद्यागमभूषिताः । ° 
तिरस्कृताखिला विद्या त्रिशक्तिमयमेव* च ॥११॥। 


स्तम्भनेन विना शान्तिवंश्यञ्चैव तु तद्विना । 
मोहनाकर्षणञ्चेव विद्वेषोच्चाटनन्तथा* wei 
मारणं श्रान्तिरद्रेगकारणं ` च कुमारक । 

विद्या च बगलानाम्नी मुनिगुह्यं सुपावनम्‌ ॥ १३।। 
बिना च स्तम्मिनीविद्यां “न. विद्या च प्रभासते । 
तस्मादेव महाविद्या" कमलासनजीवनम्‌ ` ।। १४।। 
पद्मजो नारदो विद्यां” सांख्यायनमुर्नि प्रति । 
उपदेशत्रमेणेव उक्तवान्मेरुकन्दरे ।। १५।। 

तेन देवीकटाक्षेण कृतवानागमं भुवि । 
मूलमंत्रोपविद्याइच * ° अङ्गमन्त्राशच विस्तरात्‌ weet 
प्रयोग चोपसंहारं'* तदाराधनतद्गुणम्‌* * 
विस्तरेणोक्तवानस्मि aed तत्सवेमादरात ॥ gell 
स्वमन्त्राक्षरणी' विद्या स्वमन्त्रफलदायका** । 
स्वकोत्तिरक्षिणी विद्या शत्रुसहारकारिका' * ॥ gall 
परविद्याछेदनं' १ च परयन्त्रविदारणम*० 
परमन्त्रप्रयोगेषु सदा विध्वंसकारकम ¬ ॥| १६॥ 


| J | 
oe Š T. उ उः २. खघ एते । ३. ख षदप्रयोगाश्रया विद्या बड़विद्यार्ग 
पषिता: । ग़, जिराजिमयमेव । घ. त्रिशक्ति खलु मेव । १. ग. तद्व niei 

का आंतिमु० । “> चिन्हम्तंगंतोंऽशः घ. पुस्तके नास्ति | ७ ख. तस्मादेतां । 
Sahat ` ०ख, जीवनी 1 १०, ग. घ «विद्या च । ११. ग. चोपहारं । १२ 
क्षणम्‌ i १३. ख. स्वमन्त्ररक्षणी ; घ, स्वविद्यारक्षणी । १४. ख» ०दायिक i 
. 0 abe । घ. ० दायिनी। १५, ग ०कारक: 5 घ, प्कारिणी। १६ 2 
T. ०छेदनी। १७, ख. घ. ०विदारिणी १८ ख. ०कारिका ; घ, ०कोरिणी । 
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. हितीयः पटलः | . [ ३९ 


परानुष्ठानहरणं' परकीत्तिविनाशनम्‌^ । 
परापजयक्कद्‌२ विद्या परेषां भ्रमक्रारणम्‌* ।२०॥ 
ये वा विजयभिच्छम्तिः ये वा जेतुं क्षयं ^ कलो । 
ये वा कूरमृगेन्द्राणां* क्षयमिच्छन्ति मानवा: UI 
ये(य इ)च्छन्त्याकषंशान्त्यादिऽ वश्यं सम्मोहनादिकम्‌ | 
विद्वेषोच्चाटनं प्रीति तेनोपास्यस्त्वयं मनुः ॥२२॥ 
सत्सम्प्रदायविधिना' ° सद्‌गुरोर्मुखतस्तथा । 
उपदेशक्रमेणेव गृहीत्वा साधयेन्मनुम्‌ ॥२३॥ ` 
कुलाचारसमायुक्तः'' कुलमागेण पुत्रक | 
दीक्षा कुलगुरोर्योगात्‌ गृहीतव्या सुबुद्धिना\ ` ॥२४॥ 
साधयेत्कुलमार्गेण तेन मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ | 
उपसंहारणं3 तेन कत्तंव्यं कु लयोगिना ॥२५॥ 
सौभाग्यचर्यासमायुक्त ' * सदा तपंणपूव्वेकम्‌ । 
सदा पूजासमायुक्तं ' “चिन्तितं भवति ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
ऋषिसिद्धामरेश्चेव विद्याधरमहोरगेः । 
यक्षगन्धर्वनागेहच पिशाचन्रह्मराक्षसेः\ * ॥ २७॥ 
पञ्चैन्द्रियंश्व सञ्चारं सद्यो नाशकरो*" मनुः) = | 
पिण्डजाण्डजजीवैरच किम्पुनः क्रौज्चभेदन'* ।।२८॥। 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतस्त्रे प्रथमं पटलम्‌ ° ॥ १।। 


॥ अथ हितीयः पटलः ॥ 


जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌* ' । ` 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढचां feast नमामि ॥१॥ 


१. ख, ०हारिणी। २. ख. ०विनाशनी। ३. घ. परापजयिनी । ४. ख. ०कारणी ; 
ग. घ. ०कोरकम्‌ । ५. ग. विलय०। ६, ख. ग. जंतुक्षयं । ७. घः ऋरमृगश्चैव । 
८. ख. घ. इच्छन्ति शान्तिकर्मारण; ग. येच्छन्ति शान्तिकर्मारिण । ९. क. ग. ०मिद मनु: ‡ 
घ. मिदं मन्‌ । १०. घ. तत्संप्रदाप०। ११. क. ख. . समायुक्तो ; १२. घ. सुबुद्धिमान्‌ । 
१३. घ. उपसंहरणं । १४. ग. ०समायुक्तो। १५. .ग. समायुक्तः । १६. ग. पीसाचा०। 
१७. क. ग. घ. नाशकरं । १८. ग. मुनि: ; घ. मनुं । १९. ग. ०भेदनः ; घ. भेदेन । 
२०. ख. ग. प्रथमपटलष्‌ ; घः, मंत्रवणंनं नाम प्रथमः पटलः। २१. गः परिपीडयंति । 
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४] सांख्पायनतन्त्रे 


wee 


stada sara — 
नमस्ते पावेतीनाथ नमः TATHST | 
वद दोक्षार्विधि तात तत्सवं स्तम्मनादय:* NRN 
ईइवर vara? — 
पुस्तके लिखितान्मन्त्रानवलोक्य जपेत्तु यः* । 
स जीवन्नेव चण्डालो मृतः* इवानो भविष्यति NN 
दीक्षामार्ग विना मन्त्रं शेवं शाक्तज्च' वेष्णवम्‌ । 
यो जपेत्तं दहुत्याशु देवता च जुगुप्सति ॥४॥ 
दीक्षोविधि विना मन्त्रं यो जपेत्कोटिकोटय: । 
न स सिद्धिमवाप्नोति सिन्धुसेकतवर्षेवत्‌” ॥॥५॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन दीक्षां कुलगुरोम्‌'खात्‌। | 
उपदेशक्रमेणेव मन्त्रसङ ग्रहणं चरेत्‌ NGN 
वेदवेदाङ्गपारज्ञ वेदात्तार्थसुनिरिचितम्‌ | 
बेदिकाचारसंयुक्त कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः ION 
गर्भेकौलागमासक्त 5 नानाकोलपरायणम्‌ | 
भ्रष्टपाशविनिमु क्तं कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः* usi’? 


पुरञ्चरणक्ृत्सिद्धमन्त्रागमविशारदम्‌ । 

saq चेव संहत्त समर्थं सत्यवादिनम्‌ ॥९॥ 
्रस्थानज्ञानपारीणं ` ° नीतिशास्त्राथेकोविदम्‌ । 
श्रीविद्यामंत्रयन्त्रज्ञ' कुर्याद्‌ गुरुमतर्द्रितः' ` ॥१०।। 
चक्रपुजासमायुक्तं (क्तो ) न्यासविद्याविशारदम्‌ (दः) । 
गुरुयंत्नाच्च) » कत्तंव्य:' ४ सततं सिद्धिकांक्षिभिः' ggu 


१० ख. घः क्रोञ्चभेदन० ; .ग. क्रोञ्चभेदनोवाच R. ख. स्तंभनादिकम्‌ ; ष. 
स्तंभनास्त्रयोः। ३. घ. इश्वरोवाच। ४. ख. जपेच्च यः} ग. जपन्ति ये; घ. जर्पति 
Ti ५. ग.घ.मृत। ६ घ.वाशाक्त। ७, घ, पिन्धोः०। ८. घ. गुरुसेवा- 
amam । ६. ग. ०मतन्द्रितं । १०. इलोकोऽयं ख. पुस्तके नास्ति; घ, पुस्तके विदोषतो- 
ऽवलोक्यतेऽयं इलोक:--'धृणा शंका भयं लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चकम्‌ । कुलं शीलं च मानं च 
ग्रष्टपाशा [न्‌ ]विवर्जयंत्‌' ॥ ११. ख. प्रास्थान० ; घ. स्वस्थान०। १२. ग. "मत" | 
न्द्रितम्‌॥ १३. क. घ. गुरु०; ग. गुर०। १४, ग. कत्तव्या; क. घ. कत्तंव्यं । १५, 3 
घ. सिद्धिकांक्षिण: 1 
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. हितीयः पटल: | न [ ५ 

RII SSSI AANA ANNAN 

गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । | 

अथवा विद्यया विद्या चतुर्थ नोपलभ्यते ॥१२॥ 

शुश्रूषया गुरं सम्यक्‌ तोषयेच्छिष्य भ्रन्वहम' | 

प्रसन्नचेतसा दत्तं मन्त्रमुत्तममर्भक ^ ॥१३॥ 

स्वल्पं वा बहुलं चाथ शिष्यद्रव्यं गुरुः स्वयम्‌ । ` 

गृहीत्वा मन्त्रमादत्ते विक्रीतं तदुदाहृतम्‌ ॥१४॥ ` 

राजसं चेव तद्विद्याद्‌ भोगदं भुवि पुत्रक । 

विद्याप्रतिनिधि विद्याद्‌] यद्दत्तं“ तामसं मतम्‌* ॥ १५॥ 

मोक्षार्थी च गुरं यत्नात्‌ शुश्रूषेणेव तोषयेत्‌ । 

शुश्रूषेणेव यल्लब्धं ' तद्वि्यात्‌°स्वंसिद्धिदम्‌* ॥१६॥ 

नो देयं (या) विद्यया विद्या वित्तकांभी तथैव च । 

सच्छिष्याय प्रदातव्यं ° घनदेहा्यवञ्चकैः ॥१७ 

दुरालाप्रसमायुक्तं दुगु णेन समन्वितम्‌ । 

सवंथा वज्जंयेच्छिष्यं स्वगुरोर्वाभिमानिनम्‌^' ॥१८॥ 

ग्रष्टपाशसमायुक्तं ञ्रष्टाचारसमन्वितम्‌ | 

सवंदा वजेयेच्छिष्यं गुरुसेवाविवज्जितम्‌ १ * ॥१९॥ * * 

निमंत्सरं निरालम्बं नीतिशास्त्रविशारदम्‌ । 

नित्यानित्यविवेकं च शिष्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ॥२०॥ ` 


श्रद्धाभक्तिसमोपेतं धनदेहाद्यवञ्चितम्‌* । 
अष्टपाशविनिमु क्तं शिष्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ॥२१।। 


- गुरुशिष्यावुभो मोहादपरीक्ष्य* परस्परम्‌ । 

- उपदेशं ददन्‌ गृह्नन्‌ प्राप्ुयात्ती पिशाचताम्‌ ॥२२॥ 
इति षड्विद्यागमे साँख्यायनतन्त्रे द्वितीयं पटलम्‌? ॥ 

१. ख. तोषथेच्छ ष्ठमन्वहम्‌ गः तोषयेच्छिष्यमन्वहम्‌; ˆ घ. संतोष्याभीष्ट- 

सिद्धिदम्‌ । २. ख. onda: । ३. कःख.ग. तद्विद्या । ४, घ. तद्दत्त । ५. घः स्मृतम्‌ । 

६. ग. qgar; घ.यं लब्ध्वा। ७. क. ग. तद्विद्या घ. सा विद्यो। ८. घ. 

सवंसिद्धिदा। e ग. नोपदेय।. १०. घ. प्रदातव्या ११, घः गुरुसेवामिमानिनम्‌ | 

१२. ग. घः गुरुसेवाभिमानिनम्‌ । १३. घः पुस्तके विशेषोऽयं दलोक;-- 


“कामुक काञचनासक्तं करुणालयवर्जितम्‌ i 
सवंदा वर्जयेच्छिष्यं गुरुसेवाभिमानिनम्‌' ॥ 


१४. ख. घ, ०वञ्चक्रम्‌। १५. खः OTAR; ग. ०दपराक्ष | 
द्वितीय: पटल: | - 


१६, ख. घ. 
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सांस्यायनतन्त्रे 


॥ अथ ततीयः पटलः ॥। 


चलत्कनककुण्डलोल्लसितचा रुगण्डस्थलां * 
लसरकनकचम्पकद्युतिमदिन्दुविम्बाननाम्‌ ॥ 
गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वाञ्चलां^ 
स्मरामि बगलामुखी विमुखवाङ मुखस्तम्भिनीम्‌ २ ॥ १॥ 


फोञ्चभेद उवाच -- á 
पूजाघारणयन्त्रज्ञ" सवं मन्त्रविशारद | 
अभिषेकविधि तात वद मे करुणाकर ॥२॥ | 

इंदवर sara’ 


झार्विने कात्तिके चेव” JAAT कुमारक | 
कुयु स्तमभिषेक' च मानवाः ° सिद्धिकांक्षिणः** 1131 


रवौ गुरौ भृगावब्जवासरे' * च कुमारक । 
मन्त्राभिषेक कत्तंव्यं सततं सिद्धिकां क्षिभिः uvu 


र रोहिणीश्रवणे चेव get? चैव विशाखयोः | 
मन्त्राभिषेक कर्तव्यं सद्यः ` सिद्धिकरं भुवि ngi 


एवं शुद्धदिने' * सम्यक्‌ qaf ' समुपोषितम्‌ | 
स्नापयेत्पञचगव्येन ततश्चामलकेन तु 11६1] 


ततः शिष्यं समानीय'” देवतासन्निधौ पुनः | 
प्रयुतं प्रजपेन्मन्त्रं गायत्रीजपमाचरेत्‌ ० ॥७॥ 


देवस्येशानभागे तु गोमयेनोपलेपितम्‌ १६ । 
रङ्गवल्ल्या लिखेद्यन्त्र रक्तपीतसितासितैः tii 


नद 


१. ग. पुस्तके “चलत्कनककुण्डलो” इत्यस्मादग्रेतनपदांशो नास्ति।. च चलत्कनक- 
कुण्डलां लसतू०। २. घ. कलितवैरि०। ३. ख. घ. विमखवाइमनः। ४, ख. घ, . 
कौञ्चभेदन उवाच; ग. क्रौञ्चभेदनोवाच। ५, क पुस्तके 'पुजा' स्थाने ‘qog’ एवं 
च ख. पुस्तके 'यन्त्रश्ञ' स्थाने 'यन्त्ज्ञ' इति शब्दौ स्तः। ६. ग. पुस्तके “क्रोञ्चभेदनोवाच 
तथा च 'ईश्वरोवाच' इत्येवाथं प्रयोगः सर्वत्र द्यते; ग्रतोऽग्ने एतच्छब्दयो रेष एव पाठान्तर 
ऊहनीयो विद्वद्भिरिति ` ७, ख. चैत्रे । ८. ख. वेशाखे F! ९. ख. ग. कत्तंव्यमभिषक; 
घ. aag चाभिषेकं go. ख. ग. मानवैः ११. ख. ग. सिदधिकांक्षिभिः। १२. 
ग. मृगा वि]दो०; घः भृगो इंदु०। १३. ग, स्वारसी। घ. सार्थः । १४. ग. सवं। 
१५. ग. सिद्धिदिने; १६. ग, पूववह नि, घ. पूर्वाह्ण । १७, ग. घ. समानीत्वा ।, 
१८. T. गायत्रीं बेदमातरम्‌ । १९. क., ग, "लेपिताम्‌ « ०लेपयेत्‌ । 
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तृतीयः पटल: [७ 
षोडशाङ गुलमानं ` तु लिखेद्‌ बिन्दुमनन्यधीः । 
ततो (तदु) परि लिखेद्‌ वृत्त मष्टपत्र ठु शोभनम्‌ ॥९॥ 
प्रियङ गुशा लिगोधुमचरणकाटकमाषक 
कुलत्थमुद्गनीवारेः* क्रमान्मध्यादि विन्यसेत Ugon 
प्रस्थ चव चतुविशं प्रत्येकं घान्यमेव च । 
अन्नण स्थुलकलशं मध्ये संस्थाप्य बुद्धिमान्‌ ॥११॥ 
ग्रष्टपत्रे* न्यसेत्युत्र कलशाष्टकमादरात | 
क्षालितं वासितं ` ag कलशं च समपयेत्‌* ॥१२॥ 
षोडशैरुपचारेश्च धूपाद्येनेव "विन्यसेत्‌ | 
आपोवानेन पूर्यत नदीजलमकल्मषम HET 


नि:क्षिपेच्षवभाण्डेषु नवरत्नान्‌ कुमारक । 
कस्तुरी चन्दनोपेतान्‌ “नवभाण्डेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १४॥ 


मध्ये देवों समावाह्य चिन्मयीं बगलामुखीम्‌ । 
प्राणस्थापनमागेण केरलोक्तविधानतः ॥ १५।। 


वाणी चेव रमा गौरी शचो स्वाहा रतिस्तथा | 
दुर्गा छाया'” समभ्यच्यं पूर्वाद्यष्टकपत्रयो:' * ॥ १६॥ 


अचयत्पूर्ववत्पुत्र केरलोक्तविधानतः 
नवीननवसंख्याकवस्त्रेणेव तु वेष्टयेत्‌ ॥ १७॥ 


सुगन्धपत्रपुष्पादीन्‌ ' ` विन्यसेत्कलशान्तरे । 
तत्र शिष्यं' समानीत्वा( य)ऋत्विगवरणमाचरेत्‌ ॥ १८1 


वेदवेदांगपारीणमष्टो* ४ ब्राह्मणमादरात्‌ | 

प्राथयेचुग्मसंयुक्त* *मर्चयेद्वस्त्रभूषण: ॥ १९॥ 

शाकुनादिषु/मन्त्रेपु प्रथमं कलशमाजंनम्‌* १ । 

लक्ष्मीसूक्तेन श्रीयुक्‍्तं' ° द्वितीयं कलशन्तथा' Nol 
CS ज५फफअकफफ््तन- — फ्स्स्स्स्स्स्स्य् 

१. ख. ०माने। २, ख. ०पद्म। ३. ग. घ. चणकाढकमाषकौ। ४, घ 

नीवारा । ५, ख. अत्र पत्रो । ६. क. चासितं। ७. ख. ग. घ. समचंयेत्‌। ८. घः 
Wa: परि । ९. घ्र. ०चन्दनोपेत। १०. घ. पुस्तके वाण्यादिशव्दा द्वितीयान्ता दुश्यन्ते | 
११. ष. पूर्वाद्यष्टकसिद्वयः | सुगन्धि पुत्र ; घः सुगंधं पुत्र पुण्पादि। १३. 
ग. शिषां। १४, घ, ०पारीणानष्टौ। १५. घः ०दघ्यंसंयुक्त० १६. घ. कुम्भः . 


भर्जनम्‌ । १७, घ. श्रीयुक्तेः। १५८. घः कुम्भमार्जनम्‌। ` | 
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पौरुषेणेव सक्त न ततीयं कलशं तथा" । 
नारायणानवाकेन चतुर्थ रुद्रसूक्तक: ॥२१॥ . 
पञ्चन्नद्वामयेमेन्त्रै पञ्चमं कलशं तथा । 
षष्ठं चाम्भस्यवारेण* ब्रह्मापल्ल्या च* .सप्तमम्‌ URI 
अष्टमं कठवल्ल्या” च माजंयन्मन्त्रकोविदःऽ । 
मध्यमं षे पूर्वेकलशं) ° मूलमंत्रेण माजँयेत्‌ ॥२३॥ 
एवञ्च मार्जनं कृत्वा नवीनेवस्त्रभूषणैः। | 
झलंकृत्वा तु शिष्यं ` तमानीय% मण्डपान्तरे ।।२४।। 
वामोरूपरि विन्यस्य मूद्ध नि चाघ्राय सादरात्‌ । 
एकंक च पुरश्चर्यामूलमन्त्रं कुमारक ॥२५॥ ` 
स हिरण्योदके पूर्वं दद्याच्छिष्याय पुत्रक । 
स्वहुत्कमलमध्यस्था विद्यां ज्योतिमंयों पुनः ।।२६।। 
faae हृदयं चेव प्रविशन्तीति भावयेत्‌ 1१ * 
तद्वच्छिष्यस्तु'* संभाव्य गुरु यत्नेन तोषयेत्‌ IROI 
एवं मन्त्राभिषेकञ्च^ ' कुर्याद्‌ ब्रह्मास्त्रविद्यया । _ 
सद्यः) ° सिद्धिभेवेत्ुत्र पुरश्चर्यां विना)” भुवि Ran 
इति षड्विद्यागमे १ ६ सांख्यायनतन्त्रे तृतीयं पटलम्‌ २० ॥३॥ 


१. घ. कुम्ममाजेनम्‌ । २. ख. ०नुवाक्येन; ग. नुजाकेन ; घः. पादांशो नास्ति । 
३. छ, ग. कलशं तथा ; घ, कुम्भमार्जनम्‌। ४. घ. 4ब्रह्ममयी०। १. ख. चामँस्य 
चारेण ; घ. चांमस्य पारेण। ६. ख. ग. ब्रह्मवल्ल्या च ; 


| घ. ब्रह्मवल्ल्या तु। ७. 
ख, ग. कंठवल्ल्या ; घः भृगुवल्ल्या । 


८ घ. ग्रथवा कठकेन च। ९. घः मध्यस्थं | 
१०. ग. T. TUFT । ११. घ. मुक्तमंत्रेण । १२. घ, तच्छिष्यं। १३, ६८ 
ग्रानीस्वा | १४, घः पुस्तकेऽयं विशेष पाठ:-- ह | 
"वत्प्रयोगं तत्र उवत्वा तम्मंत्राणां पदे पदे । 
बष्ठक्रमोदकं कृत्वा प्रत्येकं च विभावयेत्‌ ॥ | 
विद्यारूपे भवेत्‌ पुत्र साञ्जाज्यं परिवेष्टयेत्‌ ।” ऱ्य 
१५. घ. तद्रच्छिष्यं तु] १६, घः सन्त्राभिषिक्तं च। १७, घः. सर्व । १८. घ' 4 
पुरश्चर्यादिना। १९, ख. ०गमरहस्ये। २०, घ, ०दीक्षाविधितुतीयपटलः। 3 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


DS hse a 


| 


चतुर्थ: पटल 


॥ अथ चतुर्थः पटल: ॥ 


पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रत्नोज्ज्वले मण्डपे 


श्रीसिहासनमोलिपातितरिपुप्रेतासनाध्या सिनीम | 


वर्णाभां करपोडितारिरसनां भ्राम्यदगदां बिभ्रतीं 


[è 
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स्वप्ने' पश्यति तस्य यांति विलयं aaisa? सर्वापदः ॥ १ 
~ कौज्चभेद(दन) उवाच-- 


गङ्गाधर नमस्तेऽस्तु गौरोपतिः नमो नम: । 
बरह्मास्त्रमभ्त्रसंध्यां च वद मे करुणाकर ॥२॥ 


ईश्वर gata- 


मन्त्रमध्यापयेत्‌* सम्यक्‌ शिष्यस्य गुरुरादरातू | 
तदारब्धं“ तु तन्मन्त्रं ' मन्त्रसन्ध्यां समाचरेत्‌ ° ॥३॥ 
तन्मन्त्रसंध्यां वक्ष्यामि दारजन्मन्‌ समासतः | 
मन्त्रसन्ध्याविहीनस्य सवं तन्निष्फलं भवेत्‌ ॥४॥ 


पञ्चाङ्गविधिना स्नात्वा मन्त्रस्तानमनन्तरम्‌" 

ततः स्नायादङ्गमन्त्रमूः लेनैव तु मार्जयेत्‌ ॥५॥ ` 
धौतवस्त्रं परीघाय स्वगृह्योक्तविधानतः | 

नित्यकमं समाप्याथ मन्त्रसंध्यां समाचरेत्‌ ॥६॥ 

AS कुशेनेव मुद्राया:* सूर्यमण्डलगं जलम्‌ । 
श्रानयेत्तोयमध्ये तु ध्यानयोगेन बुद्धिमान्‌ 11८1 
आवाहिनी स्थापनी च सन्निधानमतः'° परम्‌ । 
सन्निरोधनमुद्रा च सम्मुखी प्रार्थनी तथा sit 

एता मुद्राश्च ततो' ' दशंयेत्साघकोत्तमः | 
शोघयेदङ,कुशेनादो'* चामृतीकरणं' ° ततः' el 
तज्जलं वामचुलुके- गहीत्वा साधकोत्तमः । ८ 
मुलेनैव त्रिधामन्त्र्य अष्टपत्राम्बुजं लिखेत्‌ ॥१०॥ 


१. घ. यस्त्वां । २. ग. सद्योप। ३. ख. ग. घ. गौरीप्रिय । ४, घ. मंत्रसंच्यापंयेत्‌ । 


५. ख. घ. तदारम्य। ६. खः घ. तन्मन्त्रैः। ७. ध, समाचर। 


परम्‌ । 


८. घ. ०मतः 


९. ख. मुद्रयाः sigada) १० क. सन्निष्यानंमतः। ग. सन्निघापनीतः। 
११. ख, सततं। घ, तत्तोयेः। १२. -घ. नादाः। १३. :घ. वामृती० । १४: घ. तथा । 
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मध्ये एकाक्षरीमन्त्रं बगलानाम्नि पुत्रक । ` 

वेदसंख्यामन्त्रवर्णान्‌* सप्तपत्रे` क्रमाहिलिखेत्‌ ।। ११ 

्रनत्यपत्रे चाष्टवर्णा ल्लिखेन्मूतमनुं तथा । | 
पुनरेकाक्षरं मन्त्र त्रिसप्तमभिमन्त्रयेत्‌* ॥ १२।। 

तेन मूलेन सम्मोज्ये माजेनक्रमतोभ्भेक । 
तन्माजेनर्वाधि वक्ष्ये ऐहिकामुष्मिकेषु च* ॥१३॥ 
त्रिधा मूद्ध नि द्विधा बाह्योस्त्रधा हज्ाभिदेशयो: । 
द्विधा पादेषु सम्माज्ये सोम्यकमंस्वयं ' क्रम:” ॥ १४।।” 
एवञ्च मार्जनं कृत्वा गायत्र्या बगलाह्वया | 
र्घ्यंत्रयञ्च falaa हृदि संभाव्य देवताम्‌ ॥ १५॥। 
मूलेन मन्त्रितं तोयं त्रिवारञ्च त्रिधा क्षिपेत्‌ । 
एवमेव त्रिकालञ्च मन्त्रसन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥१६॥ 


उपस्थानं त्रिकालस्य वक्ष्येऽहं क्रौञ्चभदन | 

उपस्थानं विना सन्ध्या निष्फला) ” नात्र संशयः ॥१७॥ 
गम्भीरां च मदोन्मत्तां स्वर्णकान्तिसमप्रभाम्‌ | 
agg जाँ त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ ।! १८।। 


मुद्गरं दक्षिणे पाशं वामे जिह्वां च बिश्तीम्‌'' । 

पीताम्बरधरां सोम्यां दृढपीनपयोधराम्‌ ।। १६।। 

हेमकुण्डलमूषाङ्गीं पीतचन्द्राद्वेशेखराम्‌ । 

पीतभुषणभरुष।ङ्गी स्व्णसिहासने स्थिताम्‌ ॥२०।।११ 

एवं ध्यात्वा तु देवेशीं ) प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌ । 

उपस्थानं प्रवक्ष्यामि मध्याह्वस्य ** कुमारक ॥२१॥ 
दुष्टस्तम्भनमूग्रविघ्नशमनं दारिद्रयविद्रावणम्‌, | 

भूमृत्स्तंभनकारणं मृगदृशां चेतःसमाकर्षणम्‌ । | | 


१. घ. देवसंख्या । २. क. घ. सप्तपत्रैः ३. T. magai agr । ४. ख. त्रिः ` 
सप्त०। ५. ख. वा। ६. ख.ग . omy Nean घ, 
« ख.ग . ०कभष्वय । घ. मागष्वयं। ७, घ. क्रमात । ८. 
पुस्तके विशेष: पाठः ३ 


os aa हा ets क्र रकमंषु माजंयेत्‌” | | 
: ९. ख. घ. पिवेत्‌। ग. पुनः। १०. घ. निष्फलं . क. anag T 
घ. वज्रकम्‌ । १२. घः पुस्तकेऽयमंशो विश्ञेषः- i हक किल 


“रत्नपिहासनां वन्दे देवी iagad” 

र ग, ० x ॥ 

१३. ग. देवेशि। घ. ATI १४. घ, मध्याह्न नेच। 
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४४४४४४४४८४४/४//४///+४४४//»///४४४+४४४४५४५४५४४४५४२४००२०२००००००--२२००००००००००९००............. 
सौभाग्येकनिकेतनं मम दृशोः कारुण्यपूर्णक्षणं | | 
विघ्नौघं बगले हर प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ।।२२॥ 
एवं मध्यंदिनोपारिथिः कुरु? कमं सुपृत्रकः | 
‘उपस्थान प्रवक्ष्यामि'* सायाह्वस्य कुमारक ॥२३॥ 
मातभञ्जय मद्विपक्षवदनं जिह्वाञ्चलां कीलय 
ब्राह्मो मुद्रय' मुद्रयाशु घिषणामंघ्रचोगंति स्तम्भय । 
शत्रूं्चूर्णेय चूणंयाशु गदया गौराङ्गि पीताम्बरे”, 
विघ्नौघं बगले हर प्रतिदिनं कल्यारि तुभ्यं नमः ॥२४॥ 
सायमौपास्थि"कतँव्यमेवमेवऽ कुमारक । 
विघ्नग्रहविनाशाय' “एवं ध्यायेज्जगन्मयोम्‌ १° ॥२५॥ 
मन्त्रसन्ध्यां विना मन्त्रं कोटिकोटि.जपन्ति ये'६ । 
न भवेन्मौनसिद्धाद्यै' ऽमंन्त्रसिद्धिः कुमारक ।[२६॥ 
त्रिकालमाचरेत्सन्ध्यामुपस्थानं तथेव च । 
सहस्र च जपेन्नित्यं सिद्धिः षण्मासतो भवेत्‌ ;।२७॥ 
| ' पूर्वोक्तविधिवत्संध्यां कृत्वा चाष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
यं यं वापि स्मरन्‌१* qa तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
सन्ध्यामन्त्रेषु सर्वेषु * श्रङ्गमेव कुमारक | 
न प्रसिद्धयत्यङ्गहीनं ' तस्मात्सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥२९॥ 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतंत्र चतुर्थं पटलम्‌ १ ९।।४॥ 
॥ श्रथ पञ्चमः पटलः ॥ . 
पीतवर्णा मदाघूर्णा समपीनपयोधराम्‌ | 
चिन्तयेद्‌ बगलां देवीं स्तंभनास्त्राधिदेवताम्‌ ।।१॥ 
taaa उवाच-- 
नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ भस्मोद्धलितविग्रह्‌ । 
` एकाक्षरी महामन्त्रं बगलाख्यं महाप्रभो ' ` ॥२॥ 


. १. ख. कारुण्यपर्वक्षणं । २. घः ०पास्ति। ३. घ. कूर। ४ घ.. पुस्तके 
विशेषः .पाठ:-- । 
“उपस्थानं चँवमेतत्कत्तंव्यं विधिवन्नरः’ । 

* ` ५. '-'चिह.नगतोंऽशो नैवास्ति घ. पुस्तके । x 

६. ग. पुस्तके नास्ति । : ७. घ. पीताम्बरी। ८. घ. ०मौपास्ति। ६. घ. *मन्हो 
FT) १०. घ. ०विनाशे च। ११. घ. घ्यायं०॥ १२. घ. जपेन तु। १३. घ. 
“मौनिसिद्धाओं। १४. घ. स्मरेत्‌। ११. घ. पूर्वे । १६. ख. न च सिद्ध त्यंग- 

ना। १७. घ, ०सन्ध्याविधिर्नाम चतुर्थ: पटल; । १५. घ. वद प्रभो । 
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१२७२; - - _ सांख्यायनतत्त्रे, 


ween, 
'ईइवर उवाच-- 
तत्तदेकाक्षरीबोजं तत्तन्मन्त्रेषुः जीवनम्‌ | 
उत्तमं बीजमुक्त 'च मन्त्रसर्वाथंसाधनम्‌२ 1131 
नानामन्त्र षु मन्त्रं वा बीजाढ्य? सर्वेसिद्धिदम्‌ । 
निर्बीजमेव निर्वीर्यं शिवस्य वचनं यथा" ॥४॥ * 
तद्वीजोद्धारमनघं* सव सिद्धिप्रदायकम्‌ | 
पूजनं* च प्रयोगं च वध्येश्हं तव पुत्रक NII 
सान्तं रान्तसमायुक्त चतुर्थस्वरसंयृतम्‌ | 
रेफाक्रान्तं बिन्दुयुक्त ब्रह्मास्त्रकाक्षरं (रो) मनुः NEN 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दोयं (न्दोऽस्य) गायत्री समुदाहृतम्‌ । 
` देवता बगला नाम शक्तिंड्चिन्मयरूपिणी ॥७॥ 
लें बीजं हीं च शक्तिदश्‍च ई कोलकमुदाहृतम्‌ । 
न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि मन्त्रसिद्धिकरं' ° नुणाम्‌ nan 
qa भूतशुद्धिञ्च मातृकाद्वितयं न्यसेत्‌ । 
पञ्चाक्षरेण" ' विन्यस्य तद्विधि श्वृणु पुत्रक ॥ ६॥ 
नेत्रबाणं पुनः पञ्च नव पन्चदशाक्षरम्‌ | 
विन्यसेदंगुलीभिएच षडङ्गेषु तथैव च ॥१०॥ . 
वक्ष्येऽहं पञ्जरं न्यासं मन्त्रसिद्धिकर नृणाम्‌ । 
बगला पूर्वतो रक्षेदाग्नेय्यां च गदाधरी 112 211 
पीताम्बरा'' दक्षिणे च स्तम्भिनी :चैव Tea’? । 
जिह्वाकीलिन्यतो रक्षेत्‌ * पश्चिमे सवंतोमयी १ ॥ १२॥ 
वायव्ये च मदोन्मत्ता कौबेरे'' च त्रिशूलिनी । 
बरह्मस्त्रदेवतैशान्ये' ° पाताले स्तंभमातरः^ ¬ ॥ १३।। 
१. घ. बीजयुक्त । २. घः. मंत्रं सर्वाथंसाघकम्‌ । ३. घ; बीजाज्यं । ४, घ. वर्षा : 
५. घ. अयमंशो विशेष:--'एकाक्षरी बगला उद्धारं' । ६, ल. ०मनघ । ७. ग. AAL 
ष, ख. मनुम्‌। ९. ख. घ. नाम्नी । १०, ख. ०सिविकरीं । ११. ख. घ. मला. 
सरेण । १२. घ, पीताम्बरी ! १३. ६. नेऋ'तो । १४. घ, जिह्वा कीनग्रतो at 
११, ख, सर्वेचिन्मयो । ग. सवंतामयि । घः सर्वतोमयि। १६. घ, कोर्या । j 
स. घ. ०देवतेशान्ये । १८. घ. पातालस्तब्धमातुक; ; E 
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पंचम: पटलः [१३ 
MS Md ep 
Had रक्षेन्महादेवी जिह्वास्तम्भनक्ारिणी | 
एवं दश दिशो रक्षेद्‌ बगला सर्वसिद्धिदा 1) १४॥ 
एव न्यासविधि कृत्वा यत्किङ्चिज्जपमाचरेत । 
तस्य सस्मरणादेव' शत्रणां स्तम्भनं भवेत MEELT 
सवं ` न्यासविधि कृत्वा बगलामातकां न्यसेत | 
तन्मातृकाविधि वक्ष्ये सारात्सारतर तथा ॥१६।। 
तारञ्च मातृकावर्ण ' बगलाबीजमेव च | 
नमोऽन्तेन च विन्यस्य मातुकास्थानतोऽनघ 11 १७।। 
ध्यानेन “मन्त्रसिद्धि स्याद्‌ ध्यानं सर्वाथंसाधनम * | 
ध्यानं विना भवेन्मूकः सिद्धमन्त्रोऽपि पुत्रक 1॥ १८ 
बादी मूकति रड्कृति क्षितिपतिवेश्वानर: शीतति 
कोधी शांतति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानृगः खञ्जति ॥ 
गर्वी खर्वेति सर्वविच्च जडति ifan? यन्त्रितः 
श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ngeu 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं तत्वलक्षं सुबुद्धिमान्‌ । 
गुडोदकेन सन्तर्प्यंतहृशांशं कुमारक ॥२०॥ 
त्रिकोणकुण्डे जुहुयाद्धस्तनिम्नोन्नते शुभे । . 
हयारिकुसुमेनेव सरक्त नाज्यसंयुतम्‌६ ॥२१। ` 
न्राह्मणान्‌ भोजयेत्परचात्‌ तत्वसंख्या तु युरमकम्‌ । 
न मन्त्रसिद्धि भेवेत्पुत्र नान्यथा शिवभाषितम्‌ ° ।।२२॥। 
! चाममागंक्रमेणेव वामामभ्यच्यं पुष्पिणीम्‌ । 
मन्त्रसिद्धिकरं चेतत्‌? adar रिपुनाशनम्‌ 11331 
परमन्त्रप्रयोगेषु नात्ताकृत्विमचेटके: | : 
Wa: स्तम्भनविद्या च' ' बगला च न संशयः ।।२४।। 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायततन्त्रे पंचम पटलम्‌ "२ ॥४१ 
१. घ. *्हेव। २. ग. घ. सवं। ३. ख. मातृकावणं: ग. मातकावण । ४ 
न्यासेन ५. घः ०साधकमू । ६, ग. त्वद्यंत्रिणां ॥ भ. त्वद्यत्रिणो । ७. घ. यंत्रितो 
६. .घ. जपेन्मूलम्‌ । ६. ख. सरक्तन्याज्य० । T. सरक्त argo! १०. q. शिव- 


भाषराम्‌। ११. घ. चेव। १२. ख. स्तमतकृद्विद्या । घ. स्तंभनविद्यादि.। १३. ग. 
°एकाक्षरमंत्रकथनं नाम पञ्चमः पटलः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


w] सांख्यायनतन्त्रे 
विव eG anne 
॥ ग्रथ षष्ठ: पटलः ॥ 
पाठीननेत्रां* परिपू्णवकत्रां\ पञ्चेन्द्रियस्तम्भनचित्त रूपाम्‌ । 
पीताम्बराढ्यां पिशितासनां? सदा भजामि संस्तम्मनकारिणीं सदा ॥ १॥ 
क्रोञ्चभेदन उवाच-- 
नमस्ते योगिसंसेव्य नमः कारुणिकोत्तम | 
एकाक्षरीमहामन्त्रप्रयोगं* वद TST URI 
ईकवर उवाच-- | गड 
उत्तम कुण्डहोमञ्च .स्थण्डिलञ्चेव मध्यमम्‌* । 
स्थण्डिलेन विना होमं निष्फलं भवति ध्रुवम्‌ ugn 
षट्कोणं चाष्टकोणञ्च चतुष्कोणं कुमारक । 
त्रिविधं स्थण्डिलं चेव वक्ष्येऽहं कुरु श्रादरात्‌ ॥४॥ 
लक्ष्मी (:) शान्तिस्तथा पुष्टिविघ्नाविघ्ननिवारणैः* d 
चतुरस्रे हुनेत्कुण्डे तन्त्रवित्‌ परिशोधिते ॥५॥ 
| ` वशीकरणसम्मोहे वाणिज्ये द्रव्यसंग्रहे । 
कीत्तिकामस्तु जृहुयाद्भगाकारे च कुण्डके” ॥६॥ 
दशेन्द्रियस्तंभने तु दिव्येग॑न्धैस्तथेव च । 
त्रिकोणकुण्डे जृहुयाद्‌ गुरुमार्गेण बुद्धिमान्‌ nor 
विद्वेषणे तु जृहुयाद्वत्तु ले कुण्डमध्यमे" | 
उच्चाटने तु जुहुयात्‌ षट्कोणाख्ये तुः कुण्डके tic 
मारणे चाष्टकोणे तु कतत्ततूकर्मानुसारतः^° । 
तत्तद्द्रव्येण जुहुयात्त त्तद्ग्रन्थोक्तमेव च NR 
वक्ष्येऽहं स्थण्डिलेहोंमं? ' षट्कमंसु'१ कुमारक | 
जुहुयाच्छान्तिवश्येषु स्थण्डिले चतुरस्रके ।। १०॥। a 
विद्वेषणे स्तम्भने च जुहुयादष्टकोणके । - 
मारणोच्चाटने पुत्र षट्कोणेषु विधीयते vege 


. १. ग पाटिननेत्रां। घः भालेन नेत्रां। २. घ, ०्गात्रां। ३. ख. २ a 4 
'घ. पिशिनीं॥ ४. ग. घ. “महामंत्र | ४, घ, स्थंडिलं मध्यमं तथा। ६. गाः पे 
विद्या विध्न० । ७. क. कुण्डले / ८.-घ. कुण्डमध्यगे । ६. घ. च। ९. ग. तत्तत्कामा | 


११. ख. घ. स्थंडिले होम । १२. ख. ग. षट्कमेषु । | 
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प्रादेशं शतहोमे च' अरत्निश्च सहस्रके | 

हस्तं चायुतहोमेषु* द्विहस्तं लक्षहोमके ॥१२॥ 
गुणहस्तं- कोटिहोमे? कुण्डं निम्नोन्नतं सुत" | 
स्थण्डिलस्य च* वक्ष्यामि तान्त्रिको क्तस्य लक्षणम्‌ ॥१३॥ 
अरत्निहुस्तमात्रं च fana द्विहस्तयो:' । 

शत सहस्रमयृतं लक्षहोमेष्वयं क्रम: ।। १४॥ 
सर्वत्रेवोन्नतं पुत्र प्रादेश स्थण्डिलक्रमम्‌” । 

लक्षणं” स्थण्डिलेः* कुण्डे “नं ज्ञात्वा निष्फलं हुतम्‌ ॥१५॥ 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटनं तथा । 
बारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ १६॥ 
नानारोगेः कृत्त्रिमेश्च नानाचेटकमेव च । 
विषभूतप्रयोगेषु निरास:* ' शान्तिरुच्यते gon 
वक्यं जनानां सर्वेषां वात्सल्यं हृदूगतं स्मृतम्‌ । 
स्तम्भनं रोधनं पुत्र aang निष्फलम्‌ १ ॥ १८॥ 
मंत्रस्य** कलहोत्पत्ति विद्वेषणमुदाहृतम्‌ * । 

चलबुद्धि भ्रमे णोक्तमुच्चाटनमिदम्भुवि ।। १६।। 

प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदाहृतम्‌ | 

प्रत्येकमेषां वक्ष्यामि होमयोगं सुनिश्चितम्‌ ॥२०॥ 
दूर्वाहोमं त्रिमध्वक्त जुहुयादयुतत्रथम्‌ । 

रोगहन्ता' ' ग्रहादिभ्यः सद्यः शान्तिकरं भवेत्‌ ।२१॥। 
सुमन्त-'° कुसुमै राज्यं ८ कृतं बाणायृतं तथा । 
जुहुयान्निशि काले च वश्यं सम्मोहनं ° भवेत्‌ ॥२२॥ 


बिभीतकसमिर्द्धिर्वा करज्जैबीजमेव. च । 
नेत्रायुत हुनेत्पुत्र स्तम्भनं परमं मतम्‌ ^° ।।२३॥ 


१. घ.तु। २. घ. चायुतहोमे तु। ३. घ. कोटिहोमं। ४. घ, तथा । . ५. ग. 
TI ६, ख. द्विहस्तकम्‌। ७, ६. स्थण्डिलं क्रमात्‌। ८. ख. लक्षणोः। ९. ख. 
स्थंडिलं। ध. स्थंडिले। १०. ख. कुण्डं। ११. क. घःनिराशः। १२. क. णमुच्यते । 
१३. घ. निष्चितम्‌। १४. खः मित्रस्य। १५. ख. “विद्वेष च मुदा० । १६, ख, 
रोगकृत्वा । १७. ख. स्यमन्त। घ. शामंत। १८. ष. राज्ये: । १९. घ. मोहनक । 


२०. घ. परम्‌ । 
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निम्बाकेपत्रहोमेन निम्बतैलेन मिश्चितम्‌ | 
नेत्रायुतेन विद्वेषं भवेत्पाषाणयोरपि ॥२४॥ 


उलुककाकयो; पत्रेर्बाणायुतमखण्डिमि: । 

जुहुयाच्च ततो रात्रौ भवेदुच्चाटन सुत ॥२५॥ 

तिलतैलसमायुक्त ' शाल्मलीकुसुम तथा । 

लक्षमेक हुनेद्रात्रो प्र ताग्नौ प्रेतकानने ॥२६॥ 

नग्नः Sage? भोमे* प्रेतकाष्ठन* बुद्धिमान्‌ | 

मृकण्डुसदृशं^ चेव मारणं भवति ध्रूवम्‌ ॥२७॥ 

इति षड्विद्यागमे साँख्यायनतन्त्रे षष्ठं पटलम्‌” Ng 

॥ श्रथ सप्तमः पटलः ॥ 

पीताम्बरधरां देवीं पुणां चन्द्रनिभाननाम्‌ 1 


वामे ज्वां गदां चान्य धारयन्ती भजाम्यहम्‌ ॥ १1 
क्रीञ्चभेदन उवाच-- 


महापाशुपताक्रांन्त नमः पन्नगभुषण5 । 
षटूत्रिशदक्षरी विद्या बगलापाशमेव च*° ॥२॥ 
ईदवर उवाच-- 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि पुरश्चरणलक्षणम्‌ । . 
` ˆ योगं चोपसंहारं शान्ति तच्छ णु पुत्रक' ' ।।३॥ 
तारं च बगलाबीजं बगलापदमुच्चरेत्‌ । १ 
मुखीति पदमुच्चायं सवंशब्दं ततोच्चरेत्‌ ॥४॥ । 


दुष्टानां पदमुच्चायं .वाचं'२ मुखं पदं? alq । 
स्तम्भयति पदं चोक्त्वा जिह्वां कीलय उच्चरेत्‌ * nguu 


' बुद्धिशब्दं ततोच्चायं विनाशय\* ततो* १ बदेत । 
स्थिरमायां'° ततोच्चार्यं प्रणवं च ततोच्चरेत gil 


१. घ. तिलतैलेन संयुक्त । २, ग. शाल्मिली० । ३. घ. प्रेतमुखं । ४. क. ग्नौ मे। | 
घः भौमेः। ४. घ.प्रोतकाष्ठेच। ६: ख. मकण्ड०। घ मृकुण्डसदृशे। ७, षः | 
०एकाक्षरीषट्प्रयोंगकथनं नाम षष्ठः पटलः ॥ ८. ख. ०भूषणाम्‌ । &.ख, ग. afat ` 

विद्या । १० ख.वगलांतांच मेवद। ग वगलायाइच मे वद। q. वगल 33 
देवता । ११. घः साम्प्रत A पुत्रंक। १२, ख.वाचे। १३, ग. पंदे। १४ ४ 
की लेयमुच्चरेत्‌ । १५. गे. विनाशयति । घ, विनाशाय T १६. घ. पदं । १७. 
स्तब्धमायां । ; oe 
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afgaat समुच्चाय्यं एवं मन्त्रं समुद्धरेत्‌ । 
षट्तरिशदक्षर मन्त्रः मन्त्रराजमिदं भुवि ion 
न्यासविद्या प्रवक्ष्यामि सदा सिद्धिकरी पराम्‌ । `` ` 
बगलामातृकां 'चादौ कामतार्तीयवारभवम्‌ ॥८॥ 
श्रीमायामातृकां चेव बगलापञ्जर न्यसेत्‌'। ३232 
लघुषोढां च विभ्यस्य सवमस्त्रेष्वयं क्रमः ei 
ध्यानं यत्नात्प्रवक्ष्यामि ध्यानं सेर्वा्थसिद्धिदम्‌" । 
आादौ मध्ये तथा चान्ते ध्यानं सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ १०१ 
चतुभु जां त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताम्‌ । 
त्रिशूलं पांनपात्रं च गदां जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ ॥ ११॥। 
बिम्बोष्ठी कम्बुकण्ठी च समपीनपयोधराम्‌। ¦ 
पीताम्बरां मदाधुर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्मास्त्रदेवताम्‌ ॥१२॥। । 
नारदो ऋषिरेवात्र बृंहतीच्छन्द एव च । ` i 
देवता बगला नाम स्तम्भनास्तंभचिन्मयीम्‌* ॥१३॥ 
लें बीजं चेव हुँ शक्ति: ईं? कीलकमुदाहृतम्‌ ।' 
शत्रूणां स्तम्भनार्थञ्च जपेऽहं* विधिपूवेकम्‌ ॥ १४॥ 
सङ्चल्पपूर्वेक मन्त्रं कोलचक्रक्रमेण च । 
पृथ्वीलक्षं जपेन्मन्त्रं न्यासध्यांनसमन्वितम्‌ ॥ १५।। 
तप्पेयेत्त हृ्षांशंच हेतुमिश्रेण* वारिणा। PR 
` जुहुयाद्विल्वकुसुमं ` agate च बुद्धिमान्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मणात्‌ भोजयेत्पश्चात्तदृशांश्ञं घृतप्लुतम्‌ | 
THAT *तपंयामीति स्वाहान्तं होममाचरेत्‌ ॥१७॥। . .; 
पूजा त्रं कालिकी नित्यं जपस्तफंणमेव" च । 
होमो ब्राह्मणभुक्तिइच पुरश्चरणम्‌च्यते ।१८॥ 
EE पुरश्चर्यां ° विना मंत्र न प्रसिद्धयति'' भूतले । 
3 एवं स्वाधीनमन्त्रेण' षट्प्रयोगान्‌ समाचरेत्‌ ॥९॥ 
i १. ले. सबेकामाथंसिद्धिदम्‌ । २. खः स्तंभनास्त्रे च चिन्मयीं । ग. घः स्तभनास्त्र 
चे चिस्मयीं 1. ई. ग. रें॥ ४. घः जपेयं। ५. घः हेतुसंमिश्र । ६. ,गँ. विल्वर्कसुमैः i 
७; ष. तपंणे । ८. ग. घ, जपतर्प०। ९. घ. होम। १०, घं पुरदचर्यो | ११. 
`` सा सिद्धचति। १२. घ. साधितमन्त्रेण 1 PAREN 
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qarari (न्त्यं) जुहुयाच्छालिसक्तुराज्यसमन्वितम्‌ | 
गुणायूतं हुते' घीमान्‌ कुण्डे पूर्वोक्तमादरात्‌ ॥२०॥ 
वशीकरणकार्येषु विल्वपत्रं घृतप्लुतम्‌? | 
गुणायुतं चामलकप्रमाणं क्रोञ्चभे दन“ ॥२१॥ . 
स्तम्भनेषु* हुनेद्धीमान्‌ तालकं घृतसम्प्लुतम्‌ | 
बदरीफलमात्रं तु गुणायुतमनन्यघी; UU 
विद्वेषणे च जुहुयात्पत्रेनिम्बाकंसंयुतेः` । 
रात्रो वेदायुतं धीमान्‌ सद्यो विद्वेषणं परम्‌” ॥२३॥ 
राजीलवणसंयुक्त बाणायूतमनच्यधीः | 
तस्य" चोच्चाटनं ` शीघ्र ध्रुवकूर्मादयोरपि\° ॥२४॥ 
तिलतेलेन संयुक्त माषहोमं गुणायुतम्‌ । 
प्रेताग्नी प्रेतकाष्ठ' ' च जुहुयात्प्रेतकानने ॥२५९॥ 
भौमवारे निंशा'* नग्नो जुहुयात्प्रेत उल्मुके'१ | 
सद्यो मारणमाप्नोति मुकण्डुसहृशोऽपि च'* ॥२६॥ 
॥ इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे सप्तमं पटलम्‌ १ ९ 1 
॥ श्रथाष्टमः-पटलः ॥ 
बिम्बोष्ठी चारुवदनां समपीनपयोधराम्‌ | 
qana वेरिजिह्वां धारयन्तीं शिवां भजे ॥ १॥ 
कोञचसेदन उवाच-- 
| नमः कौलागमाचार्य वेदवेदाङ्गपारग । 
| बगलामन्त्रराजस्य प्रयोगं वद शङ्कर ।।२॥ 
| ईइवर उधाच-- 


राजीलवणमादाय मुलमन्त्रेण पुत्रक । 
ग्रस्त _ पस्त कृत्वा साध्यनाम जुहुयादयुतं निशि wai : 
१. ख. ०शक्तुमाज्य०। २. ख. ग. घ, हुनेद । ३. ख, घुतप्लुते। ४ ह 
पुस्तके पद्यमिदं नास्ति । ५ ख, स्तंभने सु। ६. स्तंभने तु| ६. ख. घ ofa 
१०. ख. a कर्सा० । धः घ्रूवकर्मा”/॥ ११. ख. प्रेतकाष्ठे। १२. खः निशी! 


ग. घः निशां। १३, ख. गोल्मुके। घ. दिङ्मुखे। १४, घ. वा। १४ घः ग 
राजकथनं नाम सप्तमः पटलः । | 
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प सया 206 
नानारोगहरं चेव नानाभतनिकृन्तनम । 
नानाक्कत्त्रिमनाशञ्च भवेत्सत्यं न संशय: ॥४॥ 
हरिद्राखण्डहोमेन अयतेन कुमारक । 
वशीकरणसम्मोहं भवेच्छङ्करभाषणम्‌ ॥ ५।। 
तालकेन हुनेद्रात्रौ नेत्रायुतमनन्यधो: । 
नानास्तम्भनमागषु सत्यमेतन्न संशयः ॥६॥। 
खरस्य' रक्तमादाय जातिकम्मंविरोधिनाम्‌ । 
निम्बार्कपत्रमादाय प्रत्येकं नाम चा लिखेत्‌ ॥७॥ 
्रताग्नौ प्रेतकाष्ठे च नग्ने च* प्रेतदिङ मुखे? । 
हुनेत्मेतवने धीमानयृतं द्वेषकारकम्‌ lal 
नाथस्य चितौ रात्रौ शन्रुप्रकृति लिखेत्‌ । 
हृदये नाम भ्रालिख्य* मारयेति ललाटके ।।६॥ 
दहयुग्मं लिखेद्‌ बाहो ऊर्वोस्तस्य* कुरुद्वयम्‌ । 
एवं च विलिखेत्सम्यक्‌ सशत्रोवेणंमादरात्‌* ॥ १०॥ 
ताडयेद्‌ हृदये" मन्त्री शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । ` 
तद्भस्म संग्रहे" धीमान्‌ गोपयेन्नगराद्बहिःऽ ॥ ११॥ 
Gaal मनिशाकाले मन्त्रयेन्मूलमन्त्रतः । 
ग्रष्टोत्तरसह्र च wage fa ° विनिःक्षिपेत्‌ ॥१२॥ 
स छात्र: सप्तरात्रेण ञ्रियते नात्र संशयः | 
उष्ट्रारूढं रिपु ध्यात्वाग्रस्य दण्डेन' ` मन्त्रयेत्‌ 3 119311 
निःक्षिपेत्सप्तरात्र तु सप्तघा मन्त्रितं* तथा । 
उच्चाटनं भवेत्सत्यं शिवस्य वचनं यथा'* ।।१४॥ 
प्रेतभस्म रवौ"' ग्राह्य बगलामंत्रराजतः | 
aga मन्त्रयेच्छुत्रो १° रात्री'८ नग्नो न' भोमके ॥१५॥ 


१. ग. घ, वाराह । २. ख. तम्नशच। घ, नग्नोवा। ३, ख. घ. प्रेतः 
दिङ्मुख। ४. ग. घ. मालिख्य। ५. ख. ऊवॉर्भस्मे। घः. उवोर्भस्म। ६. ख. 


' स्वशत्रो० । घः चत्रोर्वणंसमादरात्‌। ७. गः घः गदया । ८. ख़. ग. घ. संग्रहेद्‌ । 


९. घ. रोपयेन्न०। १०. घ, शत्नोन्मूधेनि। ११. घः निक्षिपेत्‌ । १२, ख. प्रस्थः 
दण्डेन। घः ग्रस्त कृत्वा तु। १३. घः मंत्रवत्‌। १४. ख. मंन्निते। १५. घ. 
तथा। १६. क. वशौ । १७. ख. भस्म। घः रात्रो। १८, घ. मंत्री, १९. 
स. नग्नोऽथ। ग. घ. नग्नेन। 
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खाने पाने च तद्धस्म दातव्यं शन्न मण्डले । 
वाकूपाणिपादपायुश्च नेन्नश्चोत्रमतिस्तथा ॥१६॥ 

स्तंभनं च भवेच्छीत्र' बृहस्पतिसमोऽपि च` ।. 
किम्पुनर्मानवादीनां स्तंभनं क्रोञ्चभेदन ILON 
ुद्रप्रयोजनैः* पुत्र न कत्तंव्यं कदाचन | 

्ज्ञानात्कुरुते यस्तु देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥१८।। 

ग्रस्तं कृत्वा वेरिनाम विलिखेत्तालपत्रके । : 

` निशाकाले चाकंवारे निदेहेहीपर्वाह्लिना ॥१९॥ 

कुबेरसहृशः श्रीमान्‌ मासमात्रेण पुत्रक । 

मन्दबुद्धि रिद्रोऽपि जायते भुवि पुत्रक ॥२०॥ 

चितिवस्त्रं रवो ग्राह्य तदज्भारं रवौ पुनः । 

चितिकाष्ठं रवोःग्राह्मं रवौ कुर्यात्स लेखिनीम ॥२१॥ 

रवी रात्री च संलिख्य शत्रनाम* च तत्पटे | 

वेष्टयेद्‌ ,बगलावीजं मुलमंत्रं ततो लिखेत्‌ ॥२२। o. 
वह्निबीजेन संवेष्ट्य वेष्टयेज्जीवनीमनुः^ । ve 
तदवस्त्रगुलिका” कृत्वा वेष्टयेत्‌' श्वेत रज्जुना" ॥२३॥ 
स्थापयेच्च कपाले तु निशि भौमे च चचिते 1 
प्रादेशगत्ते कृत्वाथ इमशाने'* च सुबुद्धिमान्‌ ॥२४॥ : 
रवो रात्रो च'* निःक्षिप्य pige सादरात १2 | 


तत्र तग्नो'* जपं कुर्यादयुतं सूलेविद्यया ॥२५॥ 
मन्दार्निमंन्दबुद्धिदच' * नेत्रंश्रोत्रेषु' १ मन्दताम्‌ ^° 
पाणिपादो*५ च मन्दत्वं निर्वीयो भवति ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
एवं रोगसमायुक्तो मण्डलाद्विपुनाशनम्‌ | 
- `. चन्रप्रस्तारमत्रेण द्रव्यतप्पंणमाचरेत ॥२७॥ E 
A १० य a : - : 
= po २. घ.वा। ३. ग,सगमं। ४ ०ख, घं.०प्रयोजने | t | 
१ ae he ६. ख. ०जीवनो०। ७, घः तद्वस्त्र गुटिकां । ` ८. ख. प्रेतरज्जुता | | 
। १०. ष. चाचंयेते। १४. ग स्मशाने तु। १२.ख. पि। 


१३. घ. मादरातू | १४ घः 2 
ममता भरते । १४. गे घ. gaara च । 
१७. घ. U १६. ख, पांशौ पादै T मंत्राग्तिण | १६, घ. नेत्रश्नोत्रे च = 
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शतं सहस्रमयुतं कार्येलाघवगौरवात्‌ ‘| ¬ 

aeda" पीत्वा प्रयोगं शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥२८।। 

न कतँव्यं मुमुक्षैश्चः परपीडां कदाचन । .- अर 

प्राणे: कण्ठगतैः कुर्यात्‌ पदचात्‌ संस्कारमाचरेत्‌ ॥२९॥। 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे अष्टमं पटलम्‌४ ॥८॥ 

॥ ग्रथ नवमः पटलः ॥ ` > 
पीताम्बरालडकृतपीतवर्णा शातोदरी* शर्वेमुखामृताचिताम्‌ 1 
पीनस्तनालङ कुतपीतपुष्पा सदा स्मरेयं बगलामुखी हृदि ॥१।! 

फ्रोंचभेदन उवाच-- न Ea: 
नमो$स्तु मंत्रागमकोविदाय श्रींनीलकण्ठाय नमो नमस्ते । 
एतन्मनोयेन्त्रमखण्डतेजसे” प्रयोगमूलं ` वद -चन्द्रचुड ॥२॥ । 
ईर वर उवाच !.: = A. 
यन्त्रप्रयोगं यमशासने कलो यन्त्रप्रयोगं यमिनां च दुर्लेभम्‌ । `` 
यन्त्रप्रयोगं यतयस्तु कुवंतां ३ यज्ञाद्धि' °गोविप्रथतेष्च १) रक्षणे ॥३॥ 
बिन्दु * त्रिकोण वृत्तं च भ्रष्टकोणं ततोपरि। 
ततोपरि, लिखेत्युत्र षट्कोणं वृत्तमादरात्‌' ।।४।। 
ततोपरि लिखेत्सम्यक्‌ भुपुरढयमादरातू' १) -.. . . 
विन्दुमध्ये लिखे ' *त्कोणत्रितये' * त्रितयं ' त्रिधा ugi 
अष्टकोणेषु'° विलिखेद्‌ गायत्री ब्गलाह्वयाम्‌। . 
षट्कोणेषु '° सुसंलिख्य* * fret षट्तिशदक्षरीम्‌ ॥६॥ , . 
वृत्तेषु १० विलिखेत्पुत्र पज्चाशद्वणंमादरात्‌ । 
भुपुरेषु च संलिख्य प्राणस्थापनकं मनुम्‌*' ॥७॥ 


क या अ नकी 1127 न जज 

१. ख. तत्तपंणाम्भ:। २. ख. संपीत्वा |. ३. ख. JJA ४, OHER: पटल! | 
५. ख. शान्तोदरीं |, o ६: ख. थ. शरवंमुखामरा० । ७, क, ख. ग. येतन्मनोयंत्रमखण्ड- 
तैक्ष। ८ घ्‌. यमशासनं । ९. घ. कुवंन्‌ । १०. ख. घ. यज्ञादि} ११. घः ०यतरच। 
१२. ख. घ. यिन्दु। ग. बिन्दु; । १३. ख. ग. घ. पुस्तकेष्वयमंशो विशेष:-- 

" ४“बिन्दुमध्ये लिखेद्दीजं बगलायाशच पुत्रक! “ ` - 
साध्यं तद्वीजगभं (मध्य. घ.) स्थं.कुर्यात्‌ सम्यक्‌ सुबुद्धिपान्‌ u 

१४. क. ख. ग. तद्वीजं विविलेत्‌ ।- १४. घ. त्रितयेषु । १६. घ, निधा । १७, घ, भ्रष्ट, 
TSI १६, षट्कोणके। १९. ख. घ, च संलिख्य । २०. घ. दृत्ते तु । २१. घः मनुः । 
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सांख्यायततत्त्रे 
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रजते स्वणंपट्टे वा प्रादेशं ATTA । 
लेखिन्या स्वणमय्या' च लिखेद्धागेववासरे 11८1 


` पूजायंत्रमिदं पुत्र पूजनात्‌ सर्वेसिद्धिदम्‌ | 


पूजाविधि प्रवक्ष्यामि मुनिगुद्यो सुपावनम्‌ Wa 
मूलमन्त्रेण सम्पूज्य उपचारेशच TERT: | 

शुद्धप्रदेशजां दूर्वा निमेलां च सुकोमलाम्‌ 12 oll 
सग्रहेत््ा लयेत्‌ सम्यक्‌ मंत्रराजेन पुत्रक । 

- मन्त्रान्ते च नमः पूर्व” निःक्षिपेद्‌ दूव॑मादरात्‌' ॥११॥॥ 
एवं yaaga च पूजयेच्च दिने दिने । 
मण्डलाइ्याधयः* सर्वे! मुच्यन्ते कृत्त्रिमादयः ॥१२॥ 


भूतप्रेतपिशाचाद्याः क्रूराः खेचरभूचराः। 
पूजनान्नाशमाप्नोति शिवस्य वचनं यथा ॥१३॥ 


अचेयेत्पूर्वेवद्यन्त्रमुपचारेशच षोडशः । 


संग्रहेद्रक्तकुसुम” 


हयारि च सुनिर्मेलम्‌ ॥१४॥ 


तेन पूजा प्रकत्तंव्या" पृ्वंबन्मण्डलं सुधी: | 
सम्मोहनं च वश्यञ्च द्रव्यलाभं भवेद्ध्रुवम्‌ ॥१५॥ 
बिभीतकोडूवं पुष्पमाहरेद्धोमवासरे । 
पूजथेतपूर्ववत्पुत्र नानास्तम्भनकमेणि ॥ १६॥ 


निम्बाकंकुसुमेनाथ * यन्त्रं वापि"” कुमारक । 
पूववत्पूजयेन्मन्त्री'' सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ ॥ १७॥ 


_ धत्त्रकुसुमेनेव 


पूवेवत्पूजयेत्सृत | 


उच्चाटनं भवेत्सत्यं नान्यथा शिवभाषणम्‌ ॥ १८॥ 


विषतिन्दुकपुष्पेण पूवेवत्सम्यगचेयेत्‌ । 
सद्यो विनाशमाप्नोति* *.मृकण्डुसह्यो'7 रिपुः een 


OL RN I Mlk ना 


रात्‌ | 


THUG. । ९. घ. चाथ ) १०, घ. पुत्रेणाथ | 
' विनाशमायाति । घ. नांशमवाप्नोति १३. घ. मूकुण्ड० । 


५. घ. ०दामयाः । 
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६. ख. सर्वा । ७, क. संग्रहे प्रकुसुम । ८. घः | 
११. ष. ०पूजयन्‌ ।  : १२६ लः | 
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दशमः पटलः , [ २३ 

पाटी??? >>*>>_>-<>><<_२_५५४४५४८५०८८८००८०००८८०८८८८८८८००८ 

शमन्तकुसुमेनेव' पू्ववत्पूजयेन्नर: । 

पूर्वेवज्जायते* लोके वेदशास्त्राथंकोविद: ॥२०॥ 

पलाशकुसुमेनेव पुर्वेवत्पुजयेन्चरः | 

सद्यो मन्दो. भवेद्वाग्मी लभेत्सव॑ज्ञतां सृत.।।२१॥ - 

पुर्वेवत्पूजयेत्‌ पुत्र अशोककुसुमेन च । ` 

Saat? लभते" कन्या सा तु पुत्रवती भवेत्‌ ॥२२॥ 

तुलसीमञ्जरीभिश्च पूर्ववत्पूजयेन्नरः । 

ज्ञानभक्तिशच वेराग्यं लभते“ तरलैरपि\ ॥२३॥ 

नन्दावत्तेन° . सम्पूज्य वातरोगं व्यपोहति । 

मल्लिका कुस्‌मेनैव पूजयेज्ज्वरशान्तये ।।२४।। 

कुसुमश्चम्पकरच्यं शीतज्वरनिवारणम्‌ । 

सचेयेज्जातिकुमुर्भेमेहरोगं विनश्यति ॥२५॥ 


वन्यरच मल्लिकापुष्पेतिःक्षेपं' " लभते ध्र वम्‌ । 
केतकीकुसुमेनाच्यं द्रव्यवान्‌ जायते धृवम्‌ ॥२६॥ 


एवं च पूजयेद्यन्त्रं न जपेने च होमतः । 
प्रयोगसिद्धिभेवति बगलायाः प्रसादतः ।।२७॥ 
इति बड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे नवं पटलम्‌  ।।६॥ 


॥ अथ दशमः पटलः ॥ 


कम्बुकण्ठीसुताम्रोष्ठी' ` मदविह्वललोचनाम्‌ । 
भजेऽहं बगलां देवीं पीताम्बरधरां शुभाम्‌ ॥१॥ 


फ्ौञ्चभेदन उवाच-- 
भ्रष्टमूत्त महामूत्त नमस्ते चन्द्रशेखर | 
बद प्रयोग मंत्रस्य'3 लेपनक्रममादरात्‌ * ॥२॥ 
ईरवर उवाच- 
पूर्वोक्तं यन्त्रमालिख्य'* प्राणस्थापनपुर्वंकम्‌ । 
` अर्चेयेदुपचारेण`१ चन्दनेन विलेपयेत्‌ ॥३॥ 
Re et MRE See Se 
१. घ. स्यमन्त | २. य. पुत्रवाञ्‌,०। घ. पुत्र वा० । ३. घ. ईप्सितां च। ४, घः 
WAT । ४, ग. लम्यते। ६, घः च परेरपि। ७. ख. नन्दावत्तेव। नन्दयबर्त्तरच। 
RATT ६. घ. ०रचेत्‌ ।- ९. ग. महारोगं। १०. घ. निक्षिप्त। ११. घः 
aon नाम नवमः पटल: ॥। १२. ख.ग. कम्बुकण्ठीं०। १३, घः यन्त्रस्य । १४, घ, 
fol ११. घ. ०मालिख्यं। १६. घ ०दुपचारेदच | 
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बाणायुतं जपेद्धीमान्‌ नित्यपूजासमस्वितम्‌ । 
राज्यसिद्धिमंवेत्सत्यमयत्नेन' कुमारक ।।४॥ 
कस्तूरीलेपनं कुर्यात्सम्यगितयन्त्रके । 
नित्यं anaga च^ न्यासध्यानसमन्वितम्‌ ॥५॥। 
मण्डलद्वययोगेन रोगकृत्याग्रहादयः। FF 
तत्क्षणान्चाशमायान्ति” तमः सूर्योदये* यथा“ ॥६॥। 
धूति चाद्धंपलं नित्यं रेपयेदयन्त्रमादरात्‌ । 
जपं कुर्यात्पूवेवच्च मासं वा मण्डलं तु वा ॥७॥ 
वशीकरं तु सम्मोहं द्रव्यसंग्रहमेव च | eT 
भवत्येव न'सच्देहो नात्र कार्या विचारणा ॥८॥ 
हरिद्रातालकं चैव अर्कक्षीरेण महितम्‌° । 
त्रिकालं लेपयेन्नित्यं Praga’ जपेहिने fien 
महास्तंभनमाप्नोति” कर्णाक्षिवावपतिस्तुवा* । 
भण्डलान्नगरं* * ग्रामं रणसम्मोहमेव च*" ॥१०॥ 
सषंपास्त्रिकदुर्वेश्‍च' ` दुग्धदेजाकंसम्भवैः । 
क्षारेण? ° मर्देयेत्सम्यक्‌ यन्त्रलेपनमाचरेत्‌ 112 १॥ 
कृत्वार्घमण्डलं चेव wedge दिने दिने । 
विद्वेषणं भवेत्सिद्धं शिवस्य वचनं यथा ॥१२॥ 
धत्तूरं तिन्दुकं '* बीजं तालकेन समन्वितम्‌ । 
निम्बपत्रद्रवेनेव . मदेयेल्लेपयेत्त्रिथा ॥ १ ३॥ 
'एवं मासप्रयोगेण नगरं ग्राममेव च । 
रणे* वा राजगेहे' वा शीघमुच्चाटनं भवेत्‌ ।१४॥ 
प्रेतां प्रेतभस्मं? ° च प्रताङ्गारं समं समम्‌ । 
शर्कवस्त्रीमयं °` कषीरं खल्वेनेव* तु मर्देयेत्‌ ॥१५।। per ` र 21112 तु मयत तार. ` ७ || 


ii 


१. क, ०मयनेन । २. TTI ३. घ,०माप्नोति । ४. ध. सूर्योदय: । शर 
घ, तथा । ६. ख. भूचिन्ताथ' फलं। । 


कर्शाक्षिवाक्युतिस्तु । घ. कर्णाक्षी वाङ्म 
ख. सर्षपा स्त्रिकृट्वर्केदच । ग. 
त 1, ४. -घ, नितिदुबकं । ` १५, घ, रणां । १ 
। १६. ग. प्रक / ग्रकवजञ मयं खलेनेव 
q १ प्रकवस्नमयी । 'घः ग्र्कवज्ञमयं | “१९. क» व । ` 
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तिस्तु। १० घ, नगरे। : ११. घ, वा। १२. 


s 


सर्षपास्त्रिकडुवेरवा | घ. सर्षपां निकढुइचैव । १३. ग. क्षीरेण।: 
६. घ राजगेहं। १७. ख प्र त 


७, ष. Aa! ८५. घः पक्ष्यात्‌। ९, खन ` 


. दशमः पटलः [ २१ 
a A 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ प्रीतये होमयुक्तिना* ; 

नित्यं ऋतुसहस्त * तु मन्त्रराजमिमं जपेत्‌ ॥१६॥ 
पक्षान्मारणमाप्नोति नात्न कार्या विचारणा । 
अथवा निस्बतेलेन तदत्कृत्वा तु मारणम्‌ ॥ १७॥ 
तिलतैलेन संयुक्त मर्देयेद्‌ गरमादरात्‌* 
' यन्त्रस्य Sod कुर्यात्‌ त्रिकालं मूलविद्यया urs 
सन्तपेहीपशिखया पक्षमेकं कुमारक | 
मारणं च भवेश्नित्यं नात्र कार्या विचारणा ngen 
वज्चीक्षीर निकाल तु पूववल्लेखनेषु” च | 
तापज्वरस्य पीडायां षण्मासाद्रिपुमारणम्‌ ॥२०॥ 
पूर्वेवल्लेपनं चेव जपसस्तपेणं तथा | 
त्रिसप्तदिनमात्रेण मारणं चोरगोरगे:६ ॥२१॥ 
घत्तूरद्रवसंयुक्त मदेयेत्सषंपं तथा | 
जपलेपनयोः*° पुत्र गुल्मरोगी भवेद्रिपुः ॥२२॥। 
निम्बपत्रद्रवं चेव विषकण्टकजं११ तथा । 
विषतिन्दुकजं चेव fafi च समं समम्‌ ॥२३॥ 
त्रिकाललेपनं * कुर्यात्‌ षट्सहस्न १२ मनु' जपेत्‌ । 
पक्षेण * द्वादशाहेन'* मारणं च समं समम्‌ ॥२४॥ 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ षट्सहस्रं मनुं जपेत्‌ ।१० 
महँयेदारनालेन मारिचं त्रिफलां तथा ॥२५॥ 
त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ त्रिकालं जपसाचरेत्‌ । 
१. ध. सन्तपेद्दीपवहि.ना। २. घ. निसं। ३, घ. क्रतु०। ४; घ. ०मिदं । 
X घ. ०रलवमा०। ६, घः वजक्षौरं। ७, घः ०लेपनेन च। ष. ग. जपः०। ९. 
T वरिकग हः । ग, चोरगोरजः। १०. ख. यंत्रलेपनयो; । घः जपलेपतया। ११, ग. 
WERE १२. ख. घः विक्तालं 1 १३, क. सहतः । - १४. घः पक्षाददा । १४. घः 
WRITE वा t १६. ख. ग. घ. न संशयः। १७, पादद्वयं पुस्तकान्तरेषु नांस्ति। १८. 
TEMI १३, क. करपाद्यपि०। ग. करपादावि। घं. करपाददहेनैव । २०. क. 


r 
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गोमयेलपनं' दत्वा गुल्मरोगी भवेद्रिपुः । 
गोमूत्रं छागमूत्रं च मिश्रितं पूर्ववत्तथा ॥२७॥ 
पित्तरोगी* भवेच्छन्रुरद्ध॑मण्डलमात्रतः | 
लेपनं छागरक्तेन ज्रान्तान्पैत्ति भवेद्‌ धरू वम्‌ ॥२५॥ 
मत्कुणस्य च रक्तेन उन्मादी जायते रिपुः ॥ 
॥ इतिषड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे दशमं पटलम्‌ ॥१०॥ ` 
॥ भ्रथेकादशः पटलः ॥ 
नमस्ते वगलादेवीमासवप्रियभामिनीम्‌* । 
भे (a) sss स्तम्भनाथे च गदां जिह्वां च बिञ्नतीम्‌ ^ wen 
क्रोञ्चभेदन उवाच-- 
नमस्ते मौलिसंसेव्य* नमः पन्नगभूषण | 
तपंणेन* प्रयोगं च वद मे करुणांकर ॥२॥ 
ईश्वर उचाच-- 
पुजयेद्न्त्रराजं च उपचारैश्च षोडशः | 
तद्यंत्रोपरि सन्तप्यै तप्पेणस्य विधि शृणु ॥३॥ 
गुडोदकेस्तपंणं च कुर्यात्पंचायुतं तथा । 
शान्तिङृत्यं भवेच्छीघ्र' नात्र कार्या विचारणा ॥४॥ 
द्रवेण'° तपंणं कुर्यात्‌ पूर्वेसंख्यासु पुत्रक | 
वश्यं सम्मोहनं चेव भवेत्त पेणयोगत: ॥५॥ 
मोहिनीद्रवसंमिश्रं' ' जलेनैव तू तपंणम | l द 
नतरायुतप्रमाणेन जिह्वास्तम्भनमाप्नुयात्‌ ॥६॥ | 
तिगर्भ** च वाक्यानि'२ गात्रः site” तथाक्षिकम । 
क्षुधा तृष्णा च निद्रा!” च स्तंभनं च भवेद धृवम्‌ ॥७॥ 
निम्बार्कपत्रजद्रावेमिश्रितं कूपवारिणा | 
पञ्चायुत तपणन i SE BS TN RN Ms हक | विद्वेषणं भवेत्‌ ॥८॥ 


१, ग. गोमये०;। . २. घः पैत्यरोगी । ३. ख. भ्रान्वचित्तो ॒ 
| खं. । ग, ज्रान्ताम्पैत्ति | 
घ. आम्तिरोगी। ४. घ ofa (fa) लेपनं नाम दसमः पटल ॥ ५, ग. वगलां०। T 
वगलादेवी वासवप्रियमोदिनी। ६, घ, बिभ्रती। ७, घ. मौनि० । ६. घ, "भूषणे ।. ` 
गतिस्तंभं । घ. गति गर्भ। १३. ग. घ, वाकपाणि । १४, घः तृष्णा क्षुधां च निद्रां | | 
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एकादशः पटलः [ २७ 

हि RII ISIN NN ED SOS 

वज्ार्कक्षीरमिश्रं च 'कान्ता च" तर्पणेन च।. 

उच्चाटनं* भवेच्छत्रोरयुतत्रयमादरात्‌ Wau 

gari प्रेतभस्मं* च प्रेताङ्गारं च पुत्रक। . 

समं समं गरेर ग्राह्य जीवेनेव तु मिश्रितम्‌ gol 

नेत्रायुतं तपंणेन साक्षाद्‌ रिपुविनाशनम्‌ । 

हयारिपत्रजद्रावेमिश्रितं' मारणं भवेत्‌ ॥११॥ 

कपू रमिश्रितं तोयं” पंचाशच्छतमादरात्‌ | 

नित्यं च तर्पयेद्‌ घीमान्‌ मासमेकमतन्द्रितः ॥१२॥ 

पुराणज्वरमत्युग्रं 5 पित्तरोगं विनश्यति ।. 

चन्दनाम्भस्तपंणेन तापं SAAT हरेत्‌ ॥१३॥ 

कस्तुरी मिश्रित -तोयै राज्यलाभो भवेद्‌ भुवम्‌ । ` 

यैस्तु adig agi रविसंख्यया ` ॥१४॥ 

garaga: श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः । ` 

माध्वीद्रव्येण सम्मिश्र'२ पुजितं? शुद्धवारिणा ॥१५॥ 

रत्नायुतं** तर्पणेन लक्ष्मीर्वा' ` जायते भ्रुवम्‌ = 

गोक्षीरतपंणेनैव ईप्सितां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१६॥ 

तक्रेण तर्पणं चैव** पित्त रोगं व्यपोहति । 

ग्रारनालेन FAT THAT च' ८ शाम्यति ॥१७॥ 

` हरिद्राम्भस्तपंणेन स्त्रीणामाकर्षणं भवेत्‌ । 

शमंतकुसुमेनैव* * मिश्चितं जलतर्पणम्‌ ॥१८॥ . 

पुत्रवान्‌ जायते मर्त्यो ** अयुतेन न संशय: । 

कदलीफलगोक्षीरं शर्करा च समं समम्‌ ॥१६॥ 


१. eatin) घः कौद्यांभः। २. क. उच्चाटनो। २, खंः प्रेतभूमि । 
४. घ, च सं०। ४. ख, मानेनैव । ६. घः मयूरपत्रज ETO । ७. क. तोये । ५. 
ग. घ. ०मृत्यग्रं। ६, घ. पुस्तकेऽयं विशेषः पाठ 


_ '्यौडीद्रव्यस्तर्पणेन द्रव्यलाभो भवेद्‌ धवम्‌ ig र ट 
१०. ख. ग. पैष्ट्या । घः पैष्टी । ११. खः तर्पणमंत्रेण | ग. तर्पणमात्रेषु । घः तपण” 


मात्रेण । १२, घ. ऋषिसंस्यया। १९. T. संमिश्र 1. १४, घः पूरितं l १५, ख. 
तत्रायुतं । घ, तत्वायुतं। १६. खः ग. घः सक्ष्मीवान्‌ । १७. सः १. तर्पणेनेव। १५ 


ख. प्र! १९, घ. स्यमन्त०। २०, घः मृत्यो । ; x 
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पलाष्टक च प्रत्येक मिश्रित जलंतंपंणंम्‌ । 
मंत्रसिद्धिविना' सिंडिभेक्तिवेराग्येमेव च RoN 
भ्रमज्ञानं व्यपोहंति नान्यथा शिवभाषणम्‌ । 
छागरक्तेन संमिश्रं चाचितं तेलंतंपेणांतू* ॥२१॥ 
मुकांइच कुरते प्रज्ञान्‌? रिंपुर्संघाननेकेश: । 
जलेन मिश्नितं पुत्र ज्ञोणितं fagaga: ॥२२९॥ 
` बेदायुतं तपंणेन उन्मांदीं जायते रिंपुः । 
काकरक्तेन सम्मिंश्रं TIT शुद्धवारिणा ' ।।२३॥ 
जातिभ्रष्टो भवेच्छत्रुः स भवेन्निन्दको* भुवि । 
उलूकरक्तसं मिश्रं. वारिणा तपंणं तथां ॥२४॥ ° 
ada स्मयते शंत्रुरयुंतद्वेयसंमंततः 1's 
इवानरक्तेन संमिश्रं वारिणा तंपंणं तथा HAA 
इवानवज्ज्वलते१ ' शंत्रुश्रियते नांत्रं संशयः ।, : 
मार्जाररक्तसम्मिश्रं' ` तर्पणं वारिणां तथा ॥२६॥ 
क्षयरोगी भवेच्छत्रुः षंण्मासेभ्रियंते रिपुः 1१ 
उष्टरीशोणितं' ` fret तोये'* सन्तप्पेयेत्‌ सह? ' ॥२७॥. 


१. घ. ०ज्ञान। २, घः तेन तपंणमूं। ३. घः यत्नाद्‌ । ४, घ, ०संघानमेकशः । 
५, घ, विड्वराहकम्‌ । ६. घ. मिष्टवारिणा। 


७. घ, सन्ततिनिन्दिता । ०, ग. घ॑ 
पुस्तकद्वये विशेषोऽयं पाठः— stage 
“नेत्रायुतं* भवेच्छत नेत्ररोगी न संशय: | 
खररक्तेन संमिश्र वारिणां तपंण त्या ॥ 
९. ख, ५दृयमत्ततः | ग. oga: ) 
१०. घः पुस्तके पादद्वयस्थानेश्यमंशो दृश्यते-- 
तूणंवज्ज्बलते शत्र र॒युतं ज्वरयोगतः ।” os ask 
aa ee जायते । -ग. घ. ता १२, घः ०्संयुबतं । १३, ख. पुस्तकेव्स्लात्परमैश 
“भुजंगशोणितेनैव तर्पयेदंद्वरांत्रके | 
` निशि संहर्समानेन सिद्ध रिपुषिनाशनमू” ॥ | 
१४, षः उष्ट्रस्य ARa । १५, ख. तोंयेः । घ. तोयं। १६, चं, संतर्प्य बुद्धिमान! 


१. घ. नेत्रायुताद्‌ । २, घ. नेत्रनाशो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


gR: पटलः [ २९. 


MR Nd 
MAT शत्रुमरणं मृकंडुसहशो$पि वा । 
जपसंख्या येत्र नोक्ता लक्षमेके कुमारक ॥२८॥ 
दिनसंख्या थत्र नोक्ता पक्षमेव न॑ संशय: ॥ ` 


-इति षड्विद्यागंमे सांख्यायनतस्त्रे एकादश पटलम्‌ ॥११॥ 


॥ ग्रथ द्वादशः पटलः ॥ 
RAMA कसंवेद्यां सदा कोलागमाम्बिकाम्‌ । 
भजेऽहं सवेसिद्धचर्थं बगलां चिन्मयीं हृदि ॥१॥ 
फ्रोंचभेदन उवाच-- 
नमस्ते सर्वेसवेश गवितासुरभञ्जन | 
गायत्रीं वगलाख्यां च वद मे करुणाकर UI 
gaat उघाच-- 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि मन्त्रमाहात्म्यमेव च। 
पुरशचर्याप्रयोयं च वक्ष्येऽहं तव पुत्रक ॥३॥ 
्रह्मास्त्रायपदं चोक्त्वा “विद्महेति पदं तत?“ । 
स्तम्भनेति पदं चोक्त्वा बाणाय तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
घीमहीति पदं चोक्त्वा तन्नः शब्दं ततो (दो) च्यते* । 
बगलापदमुच्चायं saa अ्रचोदंयात्‌ ॥५।। 
गायत्री बगंलानाम्ती सर्वेसिद्धिप्रदा भुवि । 
रह्मा ऋषिदच छन्दोयं(स्य) गायत्री समुदाहृतमु" ॥६॥ 
देवता बगलानाम्नी चिन्मयी शक्तिरूपिंणी । 
बीजं “चैव शक्तिह्णी'' ° कीलकं विद्महे पदम्‌ ॥७॥ 
चतुल्लंक्षं पुरश्चर्य्या agai च तर्प्पणम्‌ । 
तह॒शांशं हनेदाज्यं तांवदृब्राह्मंणभोजनम्‌ ॥८।। 
न्यासध्यानादिकं सर्व कुर्यात्‌ 'तन्मन्त्रतो जपेत्‌" ' । 
प्रयोगानथ वक्ष्यामि गायंत्रीबगला ह्वये igi 


१. चं पेक्षसंख्या । २. घः ०एंकादशः पंटलः। ३. ग. बंगलॉल्य करुणाकरम्‌। ४. क. 
पुन yy ta? ख, विग्रेहेति पदं तंथा ॥ घः विदाहेति ततः पदम्‌ । ६. ग. उत: pis aa) 
७. ग, घ ततोच्चेरेत्‌। षः दुद्‌ ' ˆ खे, वरो t = षः शाह 
चैव। ११. “-_च. तम्मन्त्र राजवत्‌ । १२. खः शवगलाह्न॑याँ T सुका सता 
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र II, 
तारादि प्रजपेन्मन्त्रं मोक्षार्थी' च कुमारक । 
शान्त्यथं च* जपेत्पुत्र शारदाबीजपूवंकम्‌” Moll 
सम्मोहनाथ प्रजपेत्‌ कामराजपुरस्सरम्‌ | 
स्तम्भनार्थ' प्रजपेच्छकितदाहकपूर्वकम्‌ ॥ ११॥ 
वाराहं शक्तिवाराहँ स्तब्धमायापुरस्सरम्‌ । . 
प्रजपेन्मन्त्रमेतद्धि मारणं भर्वात ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
वाग्भवादि जपेन्मंत्रं विद्यासिद्वि्भेविष्यति । 
बालादि प्रजपेन्मन्त्रं 'कन्यकां क्षिप्रमाप्नुयात'* 119311 
वाराहीबीजमध्यस्थां* गायत्रीं लक्षजापनात्‌ । ` 
- भूलाभं(भो) जायते तस्य भ्रनायासेन* पुत्रक ।११४॥ 
श्रीबी जादि जपेत्‌ पुत्र गायत्री” बगलाह्नयाम्‌ * । 
कुबेरसहृशः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः ॥ १५॥ 
ताक्ष्यंबीजादि मंत्रं प्रजपेद्‌ ध्यानपूर्वंकम्‌ । 
नानाविषप्रयोगांश्च ग्रहरोगादिनाशनम्‌) ° ॥ १६॥ 
` भेरवीं'* बोजमाद्यं च प्रजपेच्च कुमारक । 
' भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्प्रयोगाद्‌ व्यपोहति ॥ १७॥ 
जपेदमृतबीजानि\` गायत्री बंग लाह्वयाम्‌ । 
तापउवरमहातापं ` ° शमयेत्‌' ४ क्रोञ्चभेदन ॥ १८॥। 
जपेच्च वायुबीजादि गायत्रीं बगलाह्वयाम्‌ । 
क्षिप्रमुच्चाटनं चेव भवेच्छङ्करभाषणम्‌ ॥१९॥ 
अर्तिबीजादिगायत्री प्रजपेद्‌ बगलाह्वयाम्‌ । 
महता (दा) तापसंुक्तः * पक्षाच्छत्रुम्‌' तो भवेत्‌ ॥२०॥ 
१. घः मोक्षार्थं । 
पुस्तकेष्वयं पाठः 
स्तम्मनाथे जपेत्युत्न धगलाबीजपुवकम्‌ ॥ 
विद्द षशार्थः mg कारद्ययपुवकम्‌ । 
तः =) stem ...... 
१1 ६. घः वाराहीमध्यबीजस्थां। ७, ग.. प्रत्यायासेन । 


5. क. ग. घ, गायत्री । ९. ख. बगलाहूया ॥ १०. घ. गलरोगादि० ॥ ११. ST | 


भेरवं । १२, ख. घ. बीजादि । १३. ख. तापज्वरं र ey, 
घ. नाशयेत्‌। १५. घ, संयुक्त . HUST घ, ०महावाते। , १ ~ 
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है. प. भ्र। ३. घः तारावाराहपुर्वकम्‌ । ४. ख. ग. घः 


AMAT: पटल: [ ३१ 


ea) 
मायादि प्रजपेत्‌ पुत्र गायत्रीं बगलाह्व याम्‌ ।` 
इष्टसिद्धिभँवेत्‌ क्षिप्रं शिवस्य वचनं यथा" ॥२१॥ 
मन्त्रराजस्य गायत्री पादाद्यवयवं* तथा ।* 
गायत्रीं च विना मन्त्रं न सिद्धयति कलो युगे ॥२२॥ 


पुरश्चरणकाले तु गायत्री प्रजपेन्नर। । 

मूलविद्यां“ दशांशं च मन्त्रसिद्धिभंवेद्‌ ध वम्‌ ॥२३॥ 
त्यक्त्वा तन्मन्त्रगायत्रीं यो जपेन्मन्त्रमादरात्‌ | 
कोटिकोटिजपेनैव 'तस्य fafat जायते' ` nevi 
जपसंख्या यत्र नोक्ता लक्षमेकं कुमारक । 

दिनसंख्या यत्र नोक्ता पक्षमेकं न संशयः URRI 
गायत्री बगलानाम्नी वगलायाइच जीवनम्‌ । 

मंत्रादौ चाथ मन्त्रान्ते' जपेद्‌ ध्यानपुरस्सरम्‌ ॥२६॥ 


इति घड्बिद्यागमे सांण्यायनतन्त्रे द्वादश पडलम्‌= ॥१२।। 


॥ ग्रथ त्रयोदशः पटलः ॥ 


निधाय पादं हृदि वामपाणिना, 
जिह्वां समुत्पाटनकोपसंयुताम्‌ | 
दाभिघातेन च फालदेशे", 
$ झस्बां भजेऽहं बगलां हृदब्जे ॥ 
eala उवाच-, - 
श्रीकण्ठ श्रीगराधार' ° शादू लाम्बरभूषण 
शान्तवद्‌* * वद मे पुजां बगलायारच शङ्कर URN 
Bao. ति ee 
-१.. अतः परं ख..ग. घ, पुस्तकेषु विशेष: पाठः-- 
“राजा वा राजपुत्रो वा मरणात्तं वशीभवत्‌ । 2 
महामाया (ग. मायामाया) दिंगायत्री TAT बगलाह्वयाम्‌ l 
२, घ. तथा। ३. घ. पादाढ्यावयवं। ४ घः पुस्तकेऽयं विशेष:-- 


.  मंत्रसिद्ध्मवेत्‌ विप्रं शिवस्य वचनं यथा o 
५. ख. घ. मूलविद्या। ६, '-' धः न च सिद्धिभंवेद्‌ AX! ७. खः ग, जपे | घ. जप । 
` ५. घ, onan परलः। ९. ख. वालदेशे। षः फालदेशं ॥ १०. घः श्रीधराधार । 


११. घ. ०भूषणम्‌॥ १२, घ. सान्तवद्‌ । 
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३२ ] सांख्यायनतन्त्रे 


NINN YIN 

ईदवर उवाच- 
बिन्दुमध्ये च सम्पूज्य स्वणेसिहासनोपरिं । 
चिन्मयीं बगलादेवीं सर्व सिद्धिप्रदायिकाम्‌ ॥ ३।॥। 
नतुभु'जां च द्विभुजां गदां जिह्वां च बिभ्नतीम्‌ । 
पीतवर्णा महापूर्णामचेयेत्सूलविद्यया' ॥४॥ 
त्रिकोणे पूजयेत्‌ पुत्र “वाणीं गौरीं रमां ` क्रमात्‌ । 
तत्तद्बीजेन सम्पूज्य तदावाहतपूर्वकम्‌' ॥५॥ 
पञ्चास्त्रं* पञ्चकोणेषु A तत्पूजनं क्रमात्‌ । 
पूवेकोणे तु सम्पूज्य AeA च बगलामुखीम्‌ । ६॥ 
द्वितीयकोणे संपूज्य भ्रस्त्रराजं कुमारक | 
उल्कामुखीति विख्यातं THATT पूजयेत्‌ ॥७॥ 
तृतीयकोणे सम्पूज्य श्रस्त्रराजं कुमारक । 
“नाम्नी ज्वालामुखी चेव तस्मनत्र णेव पूजयेत्‌'* ॥॥८॥ 
“चतुथेकोणे सम्पूज्य अस्त्रराजं कुमारक'\ । 
जातवेदमुखीनाम्नीं तन्मन्त्रे णेव पूजयेत्‌ ॥९॥ 
पञ्चमेषु च कोणेषु श्रस्त्रराजं कुमारक । 
बृहद्धानुमुखी ख्याता. निषु लोकेषु दुलंभा ।।१०।° 
पञ्चको ेष्वेवमेतत्पञ्चास्त्र ¬ सम्यगर्चेयेत्‌ | 
मूलमन्त्रेण तेनैव पूजायन्त्र कुमारक ॥११॥ 

` तदुपरि समभ्यच्यं दिकपालाष्टकमादरात्‌ । 

ˆ तद्वाहं च तच्छक्तिदशायुतपुरस्सरम्‌ & ।।१२॥। 
तदुपरि समभ्यच्यं मातृकाष्टकमेव च. ।१ ° 
तदुपरि समभ्यच्ये विष्तेशाष्टकमेव च ॥ १.३।। 


TTT ee 


१. ख. घ. मदाधूर्णा० 1 ग्र. महाघुर्णा | २. q. वाणीगौरीरमा: 1 2. a acl 
द्वाहनपुत्रकम्‌ । ४. घ. पञ्चास्त्रान्‌। ४५, ९? चिह नगोंड्शो घ. tfai & 
“- चिहू नास्तगंतोंझ्शो नावलोक्यते घ. पुस्तके । ७, च ee 


मेषु च कोणेष्वेवमेव पञ्चास्त्र ६ ७. घः पद्चमिद नास्ति । ८ घ. प 
। ९. ल. तच्छुक्तिदशायु 
१०. घ. पुस्तके विशेषः-- marago । घ, तच्छक्तिस्तदायुध 


“तदुपरि समम्यच्यं भैरवाष्टकमेव 1” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'पुजायंत्रं क्रमेणेव'' एवमेव कुमारक । 
शालग्रामशिलायां वा वह्लिमण्डलमध्यमे ॥ १४।। 
कत्यकां` चाथवा पुत्र पूजयेद्‌ बगलाम्बिकाम्‌? । 
उत्तमं “युवतीपुजा मध्यम वल्चिमण्डले ` ॥१५॥ 
ग्रघमं ° च शिलापूजा क्रम एष शिवोदितः । 
नमोंऽतेनेव नास्ता च पूजयेच्च कुमारक ॥ १६॥ 

एवं च पूजयेत्‌ सम्यक्‌ पुरश्चरणके विधो | 

द्रव्यं यत्त्रिविधं ° ° प्रोक्त पूजायां च विशेषतः ॥१७॥ 
गौडी माध्वी च पेष्टी च गोडी चेवोत्तमोत्तमा'* । 
छागकुक्कुटमत्स्यं\` च बगलाप्रीतिकारकम्‌ ।।१८॥ 
न्रिकालं पूजयेद्देवीं त्रिकालं च' ° जपेन्मनुम्‌ । 

यस्य दर्शनमात्रेण पण्डितेर्वारिविदां वरेः ॥ १६॥ 
तस्य"४ प्रज्ञा पलानीय'* तमः सूर्योदये' ` यथा'” | 
तेजोभेदमनेकं च सवंशत्रो'" कुमारक ॥२०॥ 

वह्नौ यद्वत्‌ प्रविशंति* è तद्वद्वादय^° चातुरी^' । 
बगला मंत्रसिद्धस्य** ‘gaat च प्रविश्यति `° ॥२१॥ 
प्रतिवादि** भवेत्स्तम्भो** बृहसंपतिसमोऽपि च | 
प्रज्ञाकषंणशक्तिरच बगला भूतले स्मरेत्‌^* ॥२२॥ 
विद्यामाकर्षणार्थं^° च स एवं च*5 न संशयः । 
ब्रह्मचारी गृही वापि वानप्रस्थोऽथवा यतिः ।रि ३॥ 


« "2 पूजायन्क्रमे चैव। रे. खे. meatal । ३. धः बगलामुखीम्‌ । ४. घ. 
उत्तमा। ५, घ. मध्यमा । ६, घ. वह्मिमण्डलम्‌॥ ७, घः अघमा | ` ८. ख. एष। 
ग, एव । घ. त्रय। ९. क. ग. शिवोदिता । १०. च त्रिविधं ११. क. ग. “तमा | 
१२. मास | १३,घः प्र॥ १४. घ. तस्य । १५ ष. पलायंते । १६. धः सुर्योदयः | 
१७, घ, तयां । १८, घ. शत्रों। रहे, घं प्रशस्यंति॥ . २०. खे, तद्रदांबपद । 
२१. ब, चातुरम्‌ ॥ २२; घः “मंत्रसिद्िः स्याद्‌ | २३. '7 थः इदेव श्रद्‌ । 
, २४. घे, प्रतिवादी । . २४. खे. घ, भवेत्‌ स्तब्ध । २६. खे. स्मृता। २७. चः 
वज्ञानाकषणाथं । २८. धं. तु। २९. खं. घः पुस्तकद्वयेऽधिकोऽय मंशों दृश्यते 

` "उल्लंघ्य बगलामंत्रंमुपवास (घ. मुपांतंक) मतस्पंधीः । वार बि E 

र्यात्कचित्‌ gaa (घं. nae कमे पृथ्वी (a. शिला) बीजमिवाकुरेः (T *वांकुरः) १ 
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३४ ] ४ . सांख्यायनतम्त्रे जज 
बगलामन्त्रसिद्धस्तु१ सैव पूज्यो यतीइवरः' । 
बगलामंत्रसिद्धचः यत्र तिष्ठति भूतले RYN 
पञ्चक्रोशप्रमाणेन विद्वानेव च भासते | 
न भासते .चाच्यविद्या न स्मरन्न परामुखी* ' ॥२५॥ 
प्रयोगं चैव न भवेद्‌ बगलार्चापरैः* पुरा" । 
qal. gifami बगला येव? भूतले ॥२६॥ 
बगलाया विना मन्त्र fag लोकेषु दुलँभम्‌ । 
तत्सम्प्रदायविधिना^ साधयेद्‌ बगलामुखीम्‌ Ul 
एवं च बगलामनत्र'मन्त्रराजमिदं भुवि ॥ 


इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे त्रयोदशं पटलम्‌ ` ° ॥१३॥ 


॥ भ्रयः चतुर्दशः पटलः ॥ 
सुघाब्धौ रत्नपय्यंद्धे मूले कल्पतरोस्तथा | 
ब्रह्मादिभिः परिवृतां बगलां भावयेद्‌ हृदि ॥१॥ 
फ्रोञ्चभेदन उवाच-- 


वीर** विद्रुप fata चिदानन्दस्वरूपिणे' ° । 
बगलार्चार्विध चेव वद मे करुणाकर URI 
frat उधाच-- 

सृष्टि स्थिति च संहार''* पूजा च त्रिविधा कलो | 

केरले सृष्टिरूपा च गर्भेकोलागमक्रमात्‌ 11311 

wad गोडदेशे)४ च" स्थितिमागं ° कुमारक । 

सारूपा ग्रहंदेशे तु' ” संहाराचंनमेव' च ॥४॥ 

गुप्तं कोलागमं नाम"” गोडदेशाचंनादिभिः*१ | 

' कामरूपागम नाम संहारक्रमपूजनम्‌ NII 
१, घ. ०सिद्धिस्तु। २, '- घ. सर्वे: पूउयो मृनीशवरेः। ३. घ. ०सिद्धिरच | 

४. घ, तस्य वक्त्रात्‌ पराङ्मुखी | १. घ, ०र्चापरं॥ & घ. परा) ७. घः ग्रस्तै । 
८. घ. एव। ९. ख. घ, तत्सम्प्रदाय०॥ १०. T. «त्रयोदश: पटलः । ११. ४ 
चिन्तयेद्‌ । १२. घ. चिद। १३, घ. स्वरूपक । १४. “-” घ सृष्टिस्थितिषच संहार! 
१५. घः गोढ्देश। १६, घ. स्य। १७, ख, स्थितिमागे। १७, -' खे’ १" 


ees) १९. घ. संहारक्रममेव | २०, घ, नाम्ना। २१ घः arent 
a । - 
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चतुदंश; पटलः [ ३५ 


Pr » 


लाटाचंनं' चावलम्ब्य सांख्यायनमुनिस्तथा । 
उक्तवानागमं* चेव सृष्ट्यर्थं? श्युणु पुत्रक ॥६॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरीं श्यामां सर्वावयवशोभिनीम्‌ | 
नवोढां पुष्पिणीं चेव प्रार्थयेद्विप्रकन्यकाम्‌ ॥७॥ 
कृष्णाष्टम्यां चतुद्देश्याँ पौर्णमास्यां कुमारक । 
| अथवा भौमवारे च निशा* भृगुजवासरे* tian 
'सुवासिनीं a? तैलेन कुर्यादभ्यंगनं* तथा । 
। तुलिकातल्पमानीत्वा” ग्रास्तीर्योदङ, मुखेषु च ॥९॥ 
| तस्योपरि ततस्तीयं '* शमन्तेर्जातिचम्पकः । 
| कपू रं चैव कस्तूरीमिश्चित चन्दनं तथा ॥१०॥ 
| सर्वाङ्गे लेपनं कुर्याल्लक्ष्मीसूक्त न बुद्धिमान्‌ | 
पय्यंङ्कोप रि तत्कन्यां चन्दनेन विलेपिताम्‌ ing ei 
धृवाद्येरिति' १ मंत्रेण कुर्याहक्षिणतोमुखीम्‌ | 
उन्मूखरेत्यचंनं ' ` कुर्यात्‌ श्रीसूक्त न कुमारक ॥१२॥ 
पादौ प्रसाये ° तत्कन्यां ` गुप्तेनार्चेनमाचरेत्‌ । 
न्यस्त्वा षोढाद्वयं चादो बगलापञ्जरं न्यसेत्‌ ॥ १३॥ 
कन्यां चेव न्यसेदेवं तत्तदङ्गानि' * संस्मरेत्‌ ` 
गन्धद्वारेति" मंत्रेण कुर्यात्‌ कस्तूरिलेपनम्‌ evil 
मूलमन्त्रेण चाभ्यच्यं è पुष्पमालां समचंयेत्‌ * | 
निवेदयेद्‌ द्रव्यशुद्धि तत्रेव जपमाचरेत्‌ ॥१५॥ 
दातं वाऽथ सहस्र वा मंत्रराजमिदं सुत | 
पुरइचरणमध्ये तु प्रतिभारगंववासरे ॥१६॥ 


ee a 120. 


१, ग. लाजाचंनं q गौडागमं। २, घ.उक्तमागंक्रमे। ३. घः सूप्रघर्चा । 
४, ख, ग. घ, निशायां। ५. खः ग. घ. भूगुवासरे । ६. धः सुवासितेन। ७. ग. 
०दस्यंगना । , "दष्यंगकं। ध. घः ०मानीय। & घः ०मुखेन। १०, ख. 
ष. समास्तीयं। ११. घ. ध्रूवाः धयौरिति। १२. धः तन्मुखे छयनं । ` १३, -घः 
प्रस्तायं। १४, ख. तां कन्या । १५ घः तत्र चांगाति। १६. खः ष. संस्पृशेत्‌ । 
१७. ख. घ, पुस्तकद्वये विशेषः पाठः 
घनंजयपुरं चैव iag (षः मार्जयेन्‌) मूलविद्यया । 


१८, घ. गन्धद्वारेश । १९. घः तस्येव । २०. लः घः समर्पेयेत्‌ | 
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gaar पौणमास्यां वा सौभाग्याचेनमाचरेत्‌ | 
प्रयोगसिद्धिदं शस्तं ` मंत्रसिद्धिकरं परम्‌ ॥१७॥ 
एतत्पूजां विना पुत्र प्रयोगं न भवेत्‌ कलौ । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन प्रयोगादि च भूतले ॥१८।। 

` सौभाग्यार्चा विना पुत्र न भवेज्जपकोटिमिः । 
भ्रभिमानाष्टकं त्यक्वा त्यकत्वा चेवेषणात्रयम्‌ ।। १६॥ 
त्यवस्वा पञ्चेन्द्रियासक्ति सोमाग्यार्चनमाचरेत्‌ । 
सुखदुःखे समे" इत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥२०॥ 
शीतोष्णे? समतां कृत्वा सौभाग्याचंनमाचरेत्‌ | 
षोढाद्वयं च न ज्ञात्वा यः करोत्यर्चनं भुवि ॥२१।। 
स पतितो भवेत्‌ Pat रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 

- बाह्याभ्यंतरतः पुत्र प्रभेदज्ञानयोविना ॥२२।। 
सौभाग्याचंनक्त्त, णामनन्तं ` शापसाप्तुयात्‌ । 
संकल्पं च विकल्पं च त्यकत्वा विश्रान्तमानसः` ॥२३॥ 
कुर्यात्‌ सौभाग्यसम्पूजां च नो चेद्‌ भ्रष्टो भवेन्नरः | 
जितेन्द्रियः^ सुखं त्यकत्वा कुर्यात्‌ सौभाग्यपूजनम्‌ ।॥ २४।॥। 
सखापेक्षेण यत्‌ कुर्याद्‌ देवताशापमाप्नुयात्‌ । 
स्वस्थादेशविधिः चेव न ज्ञात्वा क्रोञ्चभेदन WAU 


यः करोत्यचेनं चेव स विप्रः पतितो भवेत्‌ । ` 
स्वपत्ती भ्रातृपत्नीं वा गृंस्भार्यामथापि वा-॥२६॥ 
ग्रचेयेत्‌ षड्रसोपेता'” सांख्यायनमतं त्विदम्‌ । 
दीक्षालयस्थां रजकों कुलालगृहुकन्यकाम्‌ UFO ________- 


१. ६. पुसां। २. घः समो। ३, घ. शोतोष्ण । ४, ग रह्माम्यस्तरतः । १ 
बाह्याम्यन्तरयोः ५ घ, ०कतं, णां देवता ।: ६. घ. विञ्नान्तमानसः। ७; घ जिह्वं गि 
५. घ. स्वस्थदेश्ञाविधि ।. ९. ग्रतः परं ख. घः पुस्तकद्वये विशेषः-- 
“कहपते (करोति घः) चित्तसंक्षोमं तत्‌ (घः त्वत्‌}कच्यायाः कुमारक । 
ज्रान्तचित्तो भवेत्‌ सद्यो (घ. सोपि) वाचस्पतिसमोऽपि वा? ॥। 
च. पुस्तकेऽस्मादप्यधिकोऽयमंशो दृश्यते Sy 
| gas त वेदनं च. शरीरयोः | 
Co ण हट: स नरः पतितो भवेत्‌” ॥ 
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aaa तीय 
« पुलिन्दकन्यकां चेव मुकण्ड्सतमादिशेत्‌ | 

qii त्रटषिपत्नी 'च पूर्वोक्तां लक्षणान्विताम्‌ ॥२८॥ 

ग्रचेयेद्‌^ विधिमार्गेण पूजा दुर्वाससम्मता* T 

सर्वलक्षणसम्पन्नां पृष्पिणीमर्चेयेत्ततः* RAI 

मतङ्गमुनिनोक्त च* सद्यः सिद्धिकरं भुवि । 

इति मार्गेमतं° ga नास्ति सिद्धिगुं रोविना ॥३०॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेनाचेयेद्‌न गुवेनुज्ञया ॥३१॥ 


पञ्चदशः पटलः | [ ३७ 
j 
4 
t 
| 


रा... it 


॥ इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे चतुर्दशः पटल: ।।१४॥ 
॥ ग्रथ पञ्चदशः पटलः ॥ 


पीतवर्णा' मदाघूर्णा हढपीनपयोधराम्‌ | 
वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्भनास्त्रस्वरूपिणीम्‌ । 


शिरकत मी कक अमन शनि “नकल fh i droit rid hg 


क्रौज्वभेदन उवाच-- : 
राजराज स A? श्रीमान्‌ रजताद्रिनिकेतन । - 
पञ्चास्त्रविद्यां वद मे स्तंभनाख्यान्सपावनान्‌' MRU 


feat उवाच-- 
genei वगलानाम्ती रणस्तम्भनकारणमू 
उल्कामुखी द्वितीयं** च स्तम्भनं भुवनत्रये ॥३॥ 
ज्वालामुखी तृतीयास्त्रं स्तम्भनं fag’? gad: | 
जातवेदमुखी चैव चतुर्थास्त्रं कुमारक ॥४॥ 
बरह्मनिष्णुमहेशानांस्तंभनं तात्र संशयः । ` 
बृहड्भानुमुखी चास्त्रं पञ्चम तु कुमारक AN 
षट्पञ्चकोटिचामुण्डा कालिकादिशतं' ` सृत। 
सपादकोंटि त्रिपुरा स्तभनास्त्रै च उत्तमम्‌'' ॥६॥ 
Pe 0 33 आ ae a 
७, घ, मार्गंगतं। ५: खं 


सुख । ग: सचे। घः उले ।. 
११. घ. ०कारणीम्‌'। 
१५. घ. पञ्चमम्‌। 


ES —— it 


१. च. वैश्यपतत्नी । .२. घः अचंतं। ३: T 
१, घः मातंगमुनित्ता चोकतं ।' ६. खं. ग १. fafa! 
*प्रयत्नेन ato 1 ग. घ. प्रयत्नेन भर्चयेद्‌ । ९” न, F 
१०, ख. स्तंमनाल्यं सुपावनी। घः स्तंभनाख्या सुपाव .। 


SS लिकोटिश्चतं । 
` १२. घ. द्वितीया । १३. घः ऋषि 1 १४. T कारि : 
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पञ्चास्त्रोद्धारमतुल तत्प्रयोगविधि तथा । 

वक्ष्ये तस्योपसंहार साम्प्रतं तव' पुत्रक ol 

तारं च विलिखेत्‌ पूर्व स्तब्धमायामतः परम्‌ । 

वाराहं शक्तिवाराहं वगलामुखि चोच्चरेत्‌ ॥८॥ 

Gi ह्लीं ह. च ततोच्चायं स्॒वेदुष्टपदं वदेत्‌ । 
लंकारं° दीघंसंयुक्त बिन्दुनादविभूषितम्‌ ie 

लले ह्लौं eet’ ततश्चैव 'वाचं मुखं पदं वदेत्‌ । 
स्तम्भयद्वितयं NRT ह्वः ह्लौं ह्ले' च ततो वदेत्‌ ॥ १०॥ 
जिह्वां कीलय उच्चायं @ ह्वीं ह्वा" च ततः परम्‌ । 
बुद्धि विनाशयोच्चाये शक्तिवाराहमुच्चरेत्‌ ॥ ११॥ 
वाराहं बगलाबीजं तारवर्मास्त्रसंयुतम्‌= 1 
रणस्तम्भनबाणं च दुलंभं भुवि पुत्रक ॥ १२॥। 
पञ्चाशदुत्तरं पञ्चबीजबद्धं सृपावनम्‌ । ` 

ऋषिरेवास्य मंत्रस्य वसिष्ठः छन्दसां पुनः ॥१३॥ 
पञ्चास्यदेवतामन्त्र-१ ° रणस्तम्भनकारिणी' । 
त्यासविद्यां च कत्तंव्यं' ` पर्वोक्तं मन्त्रराजवत्‌ ।। १४॥। 
घ्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि वगलामुखिदेवता । 
पीताम्बरधरां देवीं द्विसहुस्नभुजान्विताम्‌ ।। १५॥। 


अद्धेजिह्वां गदा चाद्धं घारयन्तीं शिवां भजे | 
एव घ्यात्वा जपेन्मंत्रमकंलक्षं सुबुद्धिमान्‌ ॥१६॥ 
तालकेन हुनेललक्षं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः | 
गजारवरथसामन्तकोटिकोटिबलं तथा ॥ १७। 


निवीर्यो जायते सद्यो मृतरोषः' पलायते । ` 
` प्रयोगान्ते समभ्यर्च्य मन्त्रसंस्कारमाचरेत्‌ ॥ १८।। 


१. घ. I २.ष.ह.लां हूलोंहल'। ३, घ.नकारं ~ । 
: ०००० हेतू. I घ.नकारं। ४. हल हला ह.लुष्च 
५. घ. वाचां मुखपदं। ६, घ, TEENITI ७. घ. CEL ह.लीं gat ८.५. 


es ' ९ क. ख.य. वशिष्ठः। १०. ख. qota देवताभंत्र । ध. पंबत्या 
WH ११. ख. ग. घ. रूपिणी। ' a ३. 
क, ग, घः मृत; शेषाः | a पी : 
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पञ्चदशः पटलः [ ३६ 
RS ANNAN ISIS SI LALA PAPAS हु 
| NN र ; हे a 
संस्कारेण विना मन्त्रं साधकस्य प्रमादकृत्‌ | 
लोकालोकस्तंभनं च नाम्ना उल्कामुखी' तथा ॥१९॥ 


मस्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि शरजन्मन्‌ समासतः । 
तारं च स्तब्धमायां च शक्तिवाराहमेव च ॥२०॥ 


वगलामुखीपदं चोक्त्वा बीजत्रयं तु सवं च। 

दुष्टानां पदमुच्चाये पूवे बीजत्रयं वदेत्‌ ॥२१॥ 

वाचं मुखं पदं चोवत्वा पूर्वेबीजत्रयं` वदेत्‌ । 
स्तम्भयद्वितयं चोक्त्वा 'बीजत्रयं TAY? वदेत्‌ ॥२२॥ 
जिह्वां कीलय उच्चारे पुनर्बीजत्रयं वदेत्‌ | 

बुद्धि विनाशयोच्चायं giad वदेत्‌ ॥२३॥ 
प्रणवं वह्लिजायां च उल्कामुख्या श्रयं मतुः ।“ 
पञ्चाशदूद्ध वं चेवाष्टबीजबद्धं` सुपावनम्‌ ॥२४॥ 
ऋषिदचाप्यर्तिवा राहरछन्दः” ककुभमेव च । 
उल्कामुखी देवता च जगत्स्तम्भनकारिणी ॥२५॥ 
बीजं च वगलाबीजं शक्तिः स्वाहासमस्वितम्‌ | 
कीलकं शक्तिवाराहं न्यासं पूर्ववदाचरेत्‌ RRI 
घ्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि AAAS” कुमारक | 
विल्यानलसंकाशां** वीरवेषेण' संस्थिताम्‌ ॥२७॥ . 


वीराम्नायमहादेवीं? * स्तम्भनार्थं भजाम्यहम्‌ | 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं मनुलक्षं कुमारक ।। २०।। 
प्रपञ्चस्तम्भनं कृत्वा स्वविद्यां च प्रकाशयेत्‌ । 
तालकेन हुनेत्‌ पुत्र लक्षमेकं हुताशने' NREN 
मंत्रसिद्धिर्भवेत्‌ पुत्र त्रैलोक्ये की तिमान्‌ भवेत्‌ । 
तस्याज्ञया जगत्सर्वं स्थावरं जङ्गमात्मकम्‌ ॥३०॥ 
कुमारक प्र वत्तंन्ते' * सर्वाश्चयंकर भुवि । 
4... सिडि चतुबिर्घी * वेव एम ee चतुविघां'' ` चैव एतन्मन्त्रस्य जापके ॥३१॥ 


१. घ. , पुनर्बीजत्रयं । ३. घ. पुनर्बीजत्रयं । ४. च. पुनर्बीज० ॥ 
घ. चोल्कां मुखी । २. घ पुन गत ०बीजयुक्त । ७. घः NRT | 


g. T. स्तब्ध i का <i ६ 
मायां sa वह,निजायाँतोल मुखीमनु १०. घ. विनया०। ११- स. 


यञ्चवा , च. मत्त्रभेदं १८ 
mam घ. घ.षक्ति| eT महादेवीं । १३, क... TTT | 


नय हे न वेशेन । घः वीरावेशेन। १२० ब 
° घ्‌, भवत्तत l 0011 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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इच्छया वत्तंते सवंमाइचर्यकरमादरात्‌ | 
_ नदी नदश्च? रतिमान्‌^ नानापादपसंकुलम्‌ ॥३२॥ 


ग्रागच्छेत्याज्ञया? तस्य पुनगंच्छन्ति चादरात्‌“ । 
` किन्न स्यात्‌ पद्ययुक्तानि, माहात्म्यं पदगं मनो!“ ॥३३॥ 
कामयेन्मन्त्रमेतद्धि ' क्रॉचभेदनको विद ॥ 
इति षड्विद्यागमे सांझ्यायनतन्त्रे पञ्चदक्षपडलः° ॥१४॥। 
॥ अथ षोडशः पटलः ॥ 
बन्धूककुसुमाभासां ` बुद्धिनाशनतत्पराम्‌ । 


चन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्भनास्त्राधिदेवताम्‌ ।। १॥ 


कोळ्चभेदन उवाच-- 
नमस्ते गिरिजानाथ मन्त्रविद्यागमप्रभो | 


AGA चास्त्रविस्तारं वद मे करुणाकर UM 


gar उघाच-- 
तारं च स्तब्धमांयां च प्रासादं* च ततः परम्‌ । 


पुनलिख्य° स्तब्धमायां प्रणवं च ततः परम्‌ ॥३॥ 
वगलामुखिपदं चोकत्वा सर्वेदुष्टपदं वदेत्‌ । 
न(ल? ) कारं दीघंसंयुक्त बिन्दुना भूषितं तथा ॥४॥ 
बीजपञ्चकमृच्चार्यं वाचं मुखं पदं-वंदेत्‌ । 
स्तंभयद्वयमुच्चार्ये पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ ॥५॥ 
जिह्वां कीलय उच्चायं पञ्चबींजानि चोच्चरेत्‌ । 
बुद्धि विनाशययुगं' ' पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ ॥६॥ 
वह्निजायासमायुक्त' ११ षष्टिवर्णात्मकं'२ मनम "१२ 
जातवेदमुखीमन्त्रे जगदाइचयेकारकम्‌ ॥७॥ 
* अर्केपञ्चकवर्णेन बद्धोऽयं मन्त्रनायकः । 
ऋषिः कालाग्निरद्रस्तु पंक्तिङछन्द Sen न eS तदाहेतम ना“ 5 
१. ध. नदाएच | 
५. ग, किन्न तस्यात्पद्ययुक्तानि० । घः पुस्तके विशेषः--- 
कि तस्य जपयुक्तानों माहात्म्यं चेदृशं मनो: । 
sere पुण्यात्मा त्रै लोक्याकषंणाक्षमः ।। . $ 
5 साव) पका ति गा र माथ 


1शययुरमं च। १२. ख. ०स॒मायुवतः । 
१३. ख. ०त्मको । १४, ख, मतु:। १५. पादद्वयं बि “पर सि | 5 
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६. घ. गोपयेन्मंत्र० 


“TN 08९ 0५४५ ५४, 


२. घः गिरयों॥ ३, घ. ग्रागच्छन्त्याज्ञया । ३. घ. सादरात्‌ । 


षोडशः पटल [४१ 


| जातवेदमुखी मंत्रदेवता? समुदाहृता | 

| ॐ बीजं ह्वीँ' च शक्तिश्च हं कोलकमुदाहतम्‌ ॥६॥ 

| पूर्वंवन्न्यासविद्यां' च' ध्यानं वक्ष्यामि पुत्रक । 

| जातवेदमुखी देवी देवता प्राणरूपिणी ॥१०॥ 

| भजेऽहं स्तम्भनाथं च स्तम्भनी विश्वरूपिणोम्‌* । 

| एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र तरिशल्लक्षे सुपावनम्‌ ॥ ११॥ 

चर्मधृगवसनो भूत्वा चिन्तिताथंप्रदं धुवम्‌ । 

` गन्धर्वा श्‍चंव यक्षांश्च गरुडोरगपत्नगान्‌ ॥१२॥ 

वेतालडाकिनीप्रेतशाकिनीनब्रह्मराक्षसान्‌ । 

ऋषिदेवगणांश्चेव सिद्धानन्यांश्च पुत्रक ॥१३॥ 

अधुना स्तम्भयत्येतत्‌ सत्यं शङ्करमाषणम्‌ t 

| तारं च स्तब्धमायां च वह्लिंबीजं चः पंचकम्‌ ॥१४॥ . ~ 

| प्रस्फुरद्वितयं चेव बीजं चेव* त्रयोदशः | 

हः ज्वालामुखी 'पदं चोक्त्वा बदेद्बीजं ` त्रयोदश ।।१५॥ 
सवंशब्दं ततोच्चार्यं दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ । 

| बीजं ° त्रयोदणं चोक्त्वा वाचं मुखं पदं वदेत्‌ IRRI 

| स्तम्भयद्वितयं चोक्त्वा पुनर्बीजं*' त्रयोदश । 

| जिह्वां कीलय चोच्चाये'* पुनर्बीज त्रयोदश ॥१७॥ 

बुद्धि 'विनाशयं चोक्त्वा’ पुनर्बीजं त्रयोदश ॥ 

वह्लिजायासमायुक्त ज्वालामुख्यमयं** मनु?" * ॥१८॥ 

शतोत्तरं भवेदिशद्बीजबद्धो मनुस्त्वयम्‌ 1. 

afea क्रषिरेवात्र) ' गायत्रीछन्द उच्यते.  ॥१९॥ , 


ज्वालामुखी देवता च स्तम्भनाय त्रिमूत्तिभिः | 

ध्यान यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि FATE पुर्वेवदाचरेतु ।॥२०॥ 
सन त न nie 
` १. घः देवीं देवता । २. खः घः हीं। ३, घः *विद्या!। ४. च.. स्तम्भनी । 
र, घ. विश्वरूपिणी । ३. घः मनूनां संभवेत्येतत्‌ ।' ७, धः भ्यौत। ५. थः च उभ्चाय I 
| क. बोज। १०. घ. बीर्जा। ११, “बीजा. १२; घः युग्मं च। eT 
SU च] १४, ल. ज्वालामुख्यास्त्वयं। १% १. स्तब्धमामानिदढग्हिजाया 
aeta: । १६. घः ०रेवास्य। १७, षः TAT! 
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SSE RE 
च्यानं विना भवेन्‌ मूंकः सिंद्धमन्त्रोऽपि पुत्रक | 
ज्वालापुञ्जसटोन्मुक्ता ' कालानलसमप्रमाम्‌ ॥२१॥ 
चिन्मयीं स्तंभनीं देवीं भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मनत्रमकंलक्षं सुबुद्धिमान्‌ RRI 
तर्पणं च गवां क्षी रैसतालकेन हुनेत्‌ सदा | 
तपंणं च चतु्लंक्षं लक्षमेकं हुनेत्सदा ` ॥।२३॥ 
सहस्नद्वितयं चेव “ब्राह्मणानां सृभोजयेत्‌ ° । 
त्रिमूत्ति स्तम्भयेन्मंत्री पञ्चतस्वान्यपि क्षणात्‌ ॥२४॥ 
maada महामन्त्रं नराणां दुल्लेभं भुवि | 
इदानीं मन्त्रराजं च बृहद्भानुमुखा ह्वयम्‌ NAA 
“मारणं स्तंभबाणं'* च भ्राश्च्यं .च कलौ युगे । 


घट यार जज जल 


TEM हू ली च उच्चाय हु लू हले हलों च ततःपरम्‌ ॥२६॥ 


NAN 


ह.लस्तथाप्युच्चरेत्‌ पुत्र हलां हली हलू. च ततः परम्‌ । 


ह.ल ह लौं ह.लूरच ततश्चोक्त्वा“ वगलामुखिपदं वदेत्‌ ॥२७॥ 


सवंशब्दं ततोच्चाये दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ | 

वाचं मुखं पदं चोक्त्वा 'स्तम्भयद्वयमुच्चरेत्‌ ॥२८॥। 
भ्राद्यबीजं पुनएचोक्त्वा” उद्धरेत्‌ पुनराद्यवत्‌ «= 
जिह्वां कीलय उच्चाये पुवंवद्‌ बीजमुद्ध रेत्‌ ॥२९॥ 
बुद्धि विनाशयोच्च।यं« पुवेबीजानि१” चोच्चरेत्‌* १ । 
वल्षिजायासमायृक्तो बृहद्भानुमुखी मनु: ॥३०॥१* 
सविता च ऋषिः ख्यातो”” गायत्रीछन्द एव च । ` 
देवता स्तम्भनार्थं च बृहद्धानुमुखी तथा ॥३१॥। 


१. च. ज्वलपुंसजटामुक्त । 
४. घः रणस्तम्भनबाण । ५. घ, ततस्तारं। ६. भ्रतः परमयमंशो दश्यते घ 


“गराद्यबीजं मनोः संख्या उद्धरेत्‌ पुनरादरोत्‌? 


७. षः मनोः.संस्पा। ८, घ. पुनरादरात्‌। ९, घः नाशय उच्चाय्यं | 


पृवंबीजं। ११. घ. समुच्चरेत्‌ । १२, घ. पुस्तके त्वयमंशो विशेषः-- 


स्तब्धमाया तारकं च चह्िजायान्तकं सुत । 
इहदभानुमुलीमंत्र षडुत्तरशताणुंवे” ॥ . 
१३. घ. ऋषिशचात्र । इ 
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बीजं च बगलाबीजं शक्तिर्माया कुमारक। 
` कीलकं प्रणवं चात्र विनियोगस्ततः) परम्‌ ॥३२॥ 
पूवं वन्न्यांसविद्यां च तन्त्रराजवदाचरेत्‌ । 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि सन्त्रभेदेन पुत्रक ॥३३॥ 
कालानलनिमां देवीं ज्वलत्पुञ्जशिरोर्हाम्‌ । 
कोटिबाहुसमायुक्तां वेरिजिह्वासमन्विताम्‌' ॥३४॥ 
स्तम्भनास्त्रमयीं देवीं दुढपीनपयोधराम्‌ । . 
मदिरामदसंयुक्तां* बृहङद्भानुमुखीं भजे ॥ ३५ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रमकंलक्षं कुमारक | 
तप्पेयेत्त दशांश च गुडोदकसमन्वितम्‌ 41३६॥ 
तालकेन हुनेत्तस्य दशांशं संस्क्ृताग्निना। | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ TEM कुमारक NRVI 
- मन्तान्ते च प्रकत्तेव्य सोभाग्याचेंनमादरात्‌ । 
सौभाग्यार्चा विना पुत्र मन्त्रसिद्धिने जायते ॥३८॥, 
पञ्चास्त्रमन्त्रसिद्धिहि दिवि देवेषु दुलेभा' | 
गोपयेत्‌ सर्वदा पुत्र” "गुप्ता वीयंवती' भवेत्‌ ॥३६॥ 
“ने कत्तंव्य: प्रयोगो$स्य'* शपथादि' ° कदाचन । | 
थः करोति प्रयोगं च देवताशापमाप्नुयात्‌ ॥४०॥ 


इति षड्षिद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे षोडशः पटलः NRAN 
॥ यथ सप्तदशः पटलः ॥ 


११जिह्वाग्रमादाय 'करेण देवी ** “वामेन TAT परिपीडयन्तीम्‌ 2 । 
पौताम्बरां पीनपयोधराढ्यां'* सदा TARE बगलाम्बिका ' fe ॥१॥ 
Wega उवाच-- ` $ 
चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु इन्दिरापतिपूजित | 
___ शताक्षरीमहामंत्रं बलायाश्च में वे प मे वद ।।२। ` 
१. घ. विनियोगं च। २. घ. संस्मृतम्‌ । २. षः ललज्जिह्वासमन्विताम्‌ । ४ षः 
अविराम तका) 29, चो भनेक दवा इतना oe घ, 
गोप्ता वी्यापातर्‌ । €, घ; न कर्तव्यं प्रयोगांश्च। १०' रः घ. प्रापद्यपि। it 
| दता पूवंमयमंशो घ. पुस्तके-- हरी हरेदच समर्था। _ १२. घः र fs T 
- _ $पाट्यन्तिमरिशक्तयुक्ताम्‌ । १४: घ. पीत०। १° घ. स्मरेयं 
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मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि पुरश्चर्याविधि तथां । 

प्रयोगं चोपसंहारं वक्ष्येऽहं तव पुत्रक ॥३॥ 

स्तब्धमायां च वाग्बीज॑ माया मन्मथमेव च । 

श्रीबीजं ` शक्तिवाराहं 'वगलामुखि चोच्चरेत्‌’ ॥४॥ 
स्फुरद्वयं तथा चोक्त्वा संशब्दं 3 ततोच्चरेत्‌ । 
दुष्टानां पदमुच्चाये वाचं मुखं पदं वदेत्‌ YI 
स्तम्भयद्वयमुच्चार्य प्रस्फुरद्वयमुच्चरेत्‌ | 

विकटाङ्गीपदं चोक्त्वा घोरखूपीपदं * वदेत्‌ ॥६॥। 
जिह्वां कीलय उच्चाये* महाशब्दं ततोच्चरेत्‌ । 
पइचाद्‌भ्रमकरी चेव बुद्धि नाशय उच्चरेत्‌ tit 
विरामयपदं ` चोक्त्वा 'संवंप्रज्ञामयीति च* | . 

रज्ञां नाशय उच्चायं उन्मादीकुरु” युग्मकम्‌ lall 
मनोपहारिणीं चोक्त्वा स्तभमायाँ ४ समुच्चरेत्‌ । 
शक्तिवाराहबीजं च लक्ष्मीबीजं' ° ततः परम्‌ Ue 
कामराजं च हुल्लेखाँ वाग्भवं तदनन्तरम्‌ । 

स्तब्धमायां ततोच्चार्य वह्विजायासमन्वितमू ॥1१०॥ 
शताक्षरीमहामन्त्र वगलानाम पावनम्‌ । 

ब्रह्मा क्रषिइच छन्दोऽस्य गायत्री समुदाहृता ॥११॥ 
देवता वगलानाम्नी जगत्स्तम्भनक्रारिणी । 

ह लो बीजं शक्तिरित्येवं वारभवं कीलकं तथा ॥ १२॥ 
पूर्वोक्तां न्यासविद्यां च. वगलापञ्जरादयः. २ 
व्यासानुक्तक्रमेणेव' 'जपाद्यां पंच एव चः 
पीताम्बरधरां सौम्यां पीतभूषणभूषितांम्‌ ॥ 
SUNSET भले कलपतरोरषः ° pe 


1 १३॥ 


१. घ. रमाचा २. BARS बगलामखीं | 
Mret पद R: Ta मृच्च — 


च्चार्ये।, ६.. छ. विराण्मयीपद्‌।: ७ प्र rom 
eee 2 E oT सरक्षेप्रजञामयीत्यरे |. 
धमाध; „१७. ब. स्म, ३ ११. घन त्यासः 
मृक्तक्रमेणेव । १२, खः जपादाकचरेत्‌, सुधी: ।, घ, जयादावन्त्यमेवः चः।' १३. घः ०स्तथा। | 


३. घ. सर्वे eed ४ षः 
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वैरिजिह्वाभेदानाथ' छरिंकां 'बिंन्नतीं iara i 
पानपात्रं गदां पांश धारयन्तीं भजाम्यहम्‌ Tigi 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमकंलंक्ष. क्षपांशंनः i 
तप्पंयेद्धेतुमिश्रे ण वारिणा वाथ पुत्रक ॥। १६॥ 
'जातिपंचकसंमिश्रजलेन'* च कुँमारंक'। _ 

पुजायुतं च सम्तप्यं ह्मचितेन जलेन चं igati 
त्रिमध्वक्त पायसेन“ अथवा पांयसाज्ययोः । - 

चरुणा वा हुनेत्‌ पुत्र सहस्र तत्त्वसंख्यंया ॥१८॥ .. 
तानादेहजरोगांर्च कृत्रिमग्रहसंभवान्‌ | 

यावकांइच” प्रयोगांच” “तुल्यधातुसमुद्धवान्‌'« ॥१९॥ 
सद्योनाशनमायान्ति मन्त्रहोमेंन साधकः । | 
'साज्यसक्तुघुतांक्त 8° च शंमन्तकुसुमेंन वो Mot ` 
षट्सह्न' हुनेत्‌ पुत्र स्थण्डिले वाथ कुण्डके । 

बशीकरं च संमोहं कोत्तिः प्रज्ञा भवेद्‌. TAT ॥२१॥ ` 
तालकेन हुनेत्‌ पुत्र aga वसुसंख्यया । 

कुण्डे चेव भगाकारे र।जताग्नौ' ' कलौ निशा ॥२२॥ - 
स्तम्भनं च भवेत्‌ पुत्र नात्र कार्या विचारणा । | 
-श्रक्केशच giga * समिघः' ° संग्रहेखरः ॥२३॥ 
प्रत्येकं faga च प्रादेशसंमिंघाः क्रमः“ T 

मन्त्रं सवं सम्‌च्चार्यं समिघाद्वयमेव च NAVI 

हुनेद्‌ ध्यानसमायुक्तः सद्यो विद्वेषणं भवेत्‌ । 

' विभीतकस्य समिधो ग्राह्यास्तु' “ त्रिसहुत्रकम्‌ ॥२५॥ 
षट्कोणकुण्डे जुहुयान्निशायां कृष्णपक्षके । ` 

स्थावराश्च गिरींश्चैव नदीपादपंसंकुलात्‌^' ॥२६॥ «० 
३. ख. गः घ. जाती (ति) चंपकण । कब जप का कालवा ता काच 


~ 


| १. घ. ०छेदनाथ । २.- घः क्षरिकां। 
के, बाखायृतं।. ५.. चः पायसं च। ६. घः पुस्तकेष्स्मात्परमधिकोँञ्चो 

Ey “पर्यायफलदायक.। तपंणेन हुने 
हः | यावकाश्‍च प्रयोगाच . €. खे na AR च 1 RẸ 
गं. साज्यसक्तु०। घं. शञालिराक्तुघु देशस ae: क्रमेः । घ. MA- 
; स. पिचुमहदच ॥ १३. घः समिधा । १४ खं गं, प्रोदेशँसमि A ते ow 

Iq l १५ CRO ग्रह्मस्तु ॥ cbr ME Ides Digitized by हळ 


jage 1 १० qa झाली 


४६ ] ea 


क्षणादुच्चाटनं. कुर्याद्‌ होमस्यास्य प्रभावतः । 
निम्बतैलेन संयुक्त शाल्मलीकुसुमं तथा RON? 
जुहुयाददेवतां^ ध्यात्वा’ मारणं भवति ध्रवम्‌ । 
षट्कमे निर्माणमिद* सुसिद्ध 
२ शताक्षरीमन्त्रमशेषदुःखहम्‌ । 
होमेन संस्तम्भनमाचरेद्‌ बुधो- 
विद्यासुसिद्ध मुनिगुद्यमादरात्‌ ।।२८॥ 


॥ इति: षड्विद्यागमे पांख्यायनतन्त्रे सप्तदश पटलस्‌ ॥१७॥ 
॥ भ्रथ अष्टादशः पटलः ॥ 


नमस्ते जगतां° देवी जिह्वास्तंभनकारिणीम्‌ । 
भजेःहं शत्रनाशार्थ” साधकासक्तमानसाम्‌ ` ॥ १॥। 
कोञ्चभेदन उवाच-- 
सम्ययृज्ञान' ° महेशान नित्यनित्यस्वरूपक* ' । 
चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु प्रयोगं वद मे प्र भो ॥२॥। ` 
इंइवर उधाच-- रड 
षट्सहस्न हुनेत्‌ पुत्र दूर्वाहोममतन्द्रितः । 
सम्यग्‌ विषज्वर्‌ं'' * हुन्ति वगलाया: प्रसादतः ॥ ३॥ 
HUT जुहुयात्तस्य तापज्वरहर'२ परम्‌ । 
हुनेत्‌ तावत्‌ इवेतदूर्वा ज्वरं चातुथिकं हरेत्‌ ॥४।। 
त्रिमध्वक्त ` इवेतदुर्वा षट्सह्र हुनेत्‌ क्रमात्‌ । 
नानाविधं गरं हस्ति नात्र कार्या विचारणा ॥५॥ 
दघिमिश्रं गुड्ची भिः शर्करागुडसम्मितम्‌' * । 
जुहुयात्‌ षट्सहख् तु नानाभेहनिवारणम्‌ ॥६॥ 


r 
— Se 


१. घ. पुस्तके इलो कोऽयं नास्ति । २. घ. जुहुयादयृतं। ३. घः ध्यायन्‌ । हि उ x 


घः षट्ककर्मार fadi ५, ग, सप्तदशम । घ, सप्तद: | ६. घ. पटलः। ५ 
घ. बगला । ६. घ. शत्रुनाशाय । 


११. घ. नित्यानित्य० । 
त्रिमधुक्ता। १५, खः मिश्चितम्‌। . 
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९. घ. मदिरासवत० । १०. घ. संत्यज्ञात | 
१२. घः सद्यस्तापज्वर । १३, घ, शीतञ्वर०। १४. T | 


श्ष्टादशः पटलः [ ४७ 


सर्षपं लवणोपेतं पूर्वेवज्जुहुयाचरः । 

नाशयेद्‌ गुल्मरोगं' च भ्रोषधेन विना महत्‌ toll 
azaga हुनेत्‌ पुत्र शकंराज्यसमन्वितम्‌ | 
“पित्तोद्रेकादिसर्वा इच *” रोगान्नाशयति* धुवम्‌ ॥८।। 
शालिसकतुं* घूतोपेतं “ वशीकरणमुत्तमम्‌ । . 
लाजाहोम॑ ' षट्सहस्र लमेद्वाञ्छितकन्यकाम्‌ ॥३॥ 
हरिद्राखंडहोमं” तु षट्सहरू ` सुबुद्धिमान्‌ ।. 
गर्भेस्तंभो भवेन्नारी सापि वश्याऽ भवेद्‌ धुवम्‌ ॥१०॥ 
केतकी दलहोमेन गणिका वश्यमाप्नुयात्‌  । 

gaq पद्मदलेनेव नेत्ररोगं "विनश्यति ॥ ११॥ 


मल्लिकाकुसुमेनेव भ्रधिका च मतिभँवेत्‌' ' | 


जातीफलेन जुहुयादुन्मत्तो जायते रिपुः ॥१२॥ 
षटसहस्र देवकुसुमं ` शर्कराज्यसमन्वितम्‌।' 
gat’ चेव चाञ्चल्यं 'संज्ञानमुन्मतिस्तथा ^" ॥१३॥ 
` ग्रलीकेन' * क्षुद्रमतिदुं बुद्धि: सिद्धबुद्धिता' ` | 
ततक्षणान्नाशमाप्नोति तमः सूर्योदये) ' यथा ॥१४। 


मांसं संपुटसंयुक्तं ' 5 'दरव्येण सममेव ate | 


युतं जुहुयाद्रात्रौ सद्यो घतपतिभंवेत्‌ IRI 


मध्वाक्तं 'छागमांसं च'*" fae हुनेत्‌ सुत । 
cart जांयते'*' शीघ्र ग्रामादिपतिरेव\` च ॥१६॥ i 


गौडोद्रव्येण जुहुयात्‌ सहर बाणसंख्यया | | 
हुमुत्रादिरोगांइच नाशयेत्तान्‌** न संशयः ॥ १७ 


० $e रुक सत. ख, ग. 
१. ग. रुग्मरोगं। २. घः पैत्त्योद्भवाप्च qatı १. omda | 


e 1 ८. 
ष. शालिशक्तु । ५. घः सितोपेतं। ६- घ, लाजहोमात्‌ । ee A 
Taga 1 ९. ख. वष्या। १०, Te ०मांदरातू। ११, खे. serena 
T. प्रविवको । १६. ख. मन्दवुद्धिता। T fafagratt । १७. HE 


पिर 
म fang : सहितेत | २०, T. खाग 
. स. तु कुक्कुटस्येव | घ. कुक्कुटस भूत | the oe २३, क. ग, T areata । 


1 २१. थ. सुलभं च भवेच्‌ । १२ १" 
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माध्वीद्रव्येण जुहुयात्‌ षट्सहर क्रमेण च। ˆ 
ज्वरपेक्ष्यादिरोगांदच* सद्यो नाशनमाप्नुयात्‌ ।। १८५ 
पैष्टीद्रव्येण जुहुयासिशास्वष्टसह्तकम्‌ | 
संग्रहग्रहणीरोग सद्यो नाशनमाप्नुयात्‌ ॥ १ &॥ 
gaa 'अन्वहो हुत्वा!* भ्रन्नदानपतिर्भेवेत्‌? । 

टू घृतेन कान्तिमान्‌ भूत्वा* नारीणामात्मदो भवेत्‌ ॥२०॥ 
क्षीरेण भ्रमनाशइच SEAT तापननाशनम्‌ | 
पञ्चरव्येन जुहुयात्‌ पूर्ववत्‌ पाप नाशयेत्‌ ॥२१॥ 
गोमूत्र ण हुनेन्मन्त्री षट्सहरू क्रमेण च । 
तालीमद्येन* * जुहुयात्‌ स्त्रीणामाकर्षणं भवेत्‌ ॥२२॥ 
खजू रजेन द्रव्येण पु सामाकषंणं भवेत्‌ | 
तिलतेलेन जुहुयात्‌ सर्वाकषंगमाप्नुयात्‌ RZN 
एरण्डतेलेन जुहुय़ाद्‌*' वाचाकषणमाप्नुयात्‌** । 
HI भतेलहोमेन '* काकगृध्राननेकराः** UV 
आकर्षण भवेच्छीघ्रं खेचरा: पक्षिजातय:** | 
यवना' पानहोमेन भ्रर्निमध्याद्रिपु:*" स्वयम्‌ RRN 
रोगी च जायते मासाच्छिवस्य, वचनं: यथा । 
जुहुयादारनालेन, पित्तरोगी भवेद्रिपु: ॥२६॥। 
निम्बपत्रद्रवेणेव वातरोगी. भवेद्रिपुः 1 ; 
मोहिनीपत्रज॒द्रावे: १८ इलेष्मरोगी भवेद्रिपुः Ul: 


१. ग घ. ज्वरपैत्यादि० i २. घ. हुत्वाज्नकामी । ३. घ, ०दौनपरो० । अप. 
GI ४. नारीणां मन्मयो। ६ घ. तापनिवारणम्‌ | ७. घ. पापश्ञास्तये। ८. T 
हुनेद्वीमान्‌-।. ६. घ. पुस्तके विशेष३-- ; ira 
EN 4 'विदारं विवशो भावाद्रिपुआन्तो भविष्यति’ । 

१०. ख. TIRARA ।, घ. तालमच्चेन।. ११; घ,. एरण्डतैलहोमेन । १२. घ. ग्णाकषंण० ॥ 
१३ खः ग, धू. पुस्तकेष्वतः परमयमंशो दृदयते, विशेषः-- 


पक rN: जलजाता च गैमेन REE 
डॉवडोगुतलहोमेनर । होमेन[घ, जलजाइदेव यो भेदा) भवेदा क्ष णः सुतरः 


रज भते i 5 7 
Se ष. 22 WA १५. घ. पक्षिजा यतः । १६. ख. यवनाः | T 
UO. घः अन्निमाच्च रिपोः । १८. ख. मोहिपत्रजतद्रावे: । . 
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es ae ppp PP ILLIA AA EAA AAA ` 
्र्वपत्रद्रवेणेव क्षयरोगी भवेद्रिपुः ।' 
'ज्नीक्षीरेण संयुक्तमारनालेन* पूत्रक iia 
जुहुयात्‌ षद्सहस्न तु वगलाध्यानेपूर्वकम्‌। 
नाडीव्रणसमायुक्तो' (:) षण्मासान्स्रियते रिपुः IRRI 
गरं" च तिलतैलं च आरनालयुतेन च । 
qi वा नगरे वाथ” वगलांध्यानपूर्वेकम्‌ ।३०॥। 
'स्फोटव्रणाइच जायन्ते’ रिपोर्योजनमात्रतः* t 
तिलतैलेन संयोज्य यावनालाघ्मेंवंऽ चं ॥३१॥ 
जुहुयात्‌ पूर्वेवच्छन्नु' "मण्डला च्छिशीकै: me 
कप रमिलितं**चेव तिलतैलं हुनेत्‌ सुधीः ° ॥३२॥ 
मारणं ° मण्डलाच्छत्रो “ata कार्या विचारणा 1३४ 
इति षड्विद्यागमे सांस्यायनतस्त्रे ्र्ठादशःपटलः ngai 
_॥ आर्थकोतविंशः Test: ॥ 
चतुभूःजा त्रिनयनां पीतवस्त्रधरां शुभाम्‌ ` | 
_ Remi देवीं शतरुस्तंभनकारिणम्‌ = o हात्रेस्तंभनकारिणीम्‌ ॥१॥ 
१. सप्तविशतिपद्योत्तराद्ध'स्याध्राविशतिपद्यपूर्वाद्ध स्य च स्थानेश्यमंधो लम्यते घः पुस्तके- 
qa’ विभीतकोद्भूतं तस्य स्वरसहोमतः 
जातिभ्रष्टो भवेच्छतर, नान्यथा शिवभाषितम्‌ ॥ 
तत्कारिपत्रजद्रावंः केम भ्रष्टो भवेद्रिपुः | 
निगु"ण्डीपत्रजद्वावेज्वेररोंगी भवेद्र tt : 
कर्पासपत्रजद्रावैहोमिन कुमारक। ४४:23 
बद्धकोष्ठाइच रोगस्य स्वभावेनँ वसिद्धधति ॥ 
$ __ हरीतकीइच होमेन ब्रणरोगी अवेद्रिपुः | 
un वज्ञक्षीरेण संमिश्ष० ॥ ६. घः नाडीब्रणंपरो भूत्वा । 
“es gigni चारनालं पूर्ववज्जुहुयात्‌ क्रमात | 


gurari Fae रिः ॥ 
८. अत) परमेशः 


४, घ. TIT! ५ षः 


| नगरै वाथ ग्रामे वा 
६ i भंगंदरंब्रणो भूत्वा 
` $ ध. फोटकंब्रही रोगन । ७. घ. रिपुर्यो/ । 
टु Peas नात्र सन्देहः शिवस्य वचनं यया |. = यः 
के. खु. पाव॑नालानमेव १० T qaaeg | ११. ख. गर छिन्नसंशयः | A 
त भारणांम्‌ |. १२, घ; ofePad । १३, ST एक. बर जियते। ११६ 


“FT १६. घ. शिवाम । | 
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yo ] सांख्यायनतन्त्र 

स्कन्द? उवाच 
नमस्ते योगिसंसेव्य नमः` कारुणिकोत्तम । 
प्रयोगं चोपसंहारं वद मे सवंमङ्गल NRI 

ईश्वर उवाच-- = 
्रेताङ्गारमषीं' कृत्वा सितवस्त्रेण बुद्धिमान्‌ । 
शल्य, तदन्तरे भस्म वेरिनाम' च संलिखेत्‌ ॥ ३॥। 

` 'एकार्णा बगलां देवी” ' वेष्टयेत्‌ सम्यगादरात्‌ । 

'शताक्षरीं च संवेष्ट्य ईशानादिषु" ' वेष्टयेत्‌ ivi 
तदृस्त्रंश गुलिकीकृत्य'” वेष्टयेत्‌ प्रेत रज्जुना । 
भौमवारे समानीय स्थापयेद्‌ वृक्षकोटरे 11 ५।। 
वृक्षमूले जपेन्मन्त्रममुतं। ध्यानपूर्वेकम्‌ । 
पुत्रदारादिसंयूक्तः पक्षाच्छत्रुम्‌ तो भवेत्‌ RN 
भूजेपत्रे'' लिखेन्नाम' ' वगलाबीजमध्यमम्‌ । . 
कोटरे स्थापयेत्‌ पुत्र विभीतकत रोस्तथा ।।७।। 
जिह्वास्तम्भं भवेच्छन्रोः पक्षमात्रेण पुत्रक । 
बृहस्पतिसमो वापि वाचस्पतिसमोऽपि वा itali 
तालमध्ये लिखेन्ञाम वगलाबीजमध्यमम्‌१ ° । 
प्राणप्रतिष्ठा garsa" निर्देहेद** दीपवह्मिना nen 
जपेत्तत्र सहस्न क शताक्षरमनं ' ' तथा । 
जिद्यांस्तंभं भवेच्छीघ्रं ' ° शोषभाषापतिः स्वयम्‌ igol 
प्रेतभाण्डे लिखेन्नाम प्रेताङ्गारेण'= साधकः । 
प्राणस्थापनक SAT रवौ रात्रो सुबुद्धिमान्‌ ॥ ११॥ 
प्रेताग्नौ प्रेतकाष्ठे तु! र निइहेत्‌ प्रेतकानने | 
नग्न; इमशानमध्ये तु जपेद्‌ दक्षिणदिङ मुख: ॥ १२॥ 


१. घः क्रोज्चभेदन। २. घ. महा। ३. ख. ०मयों । घ, मशि। ४. घः प्रेत. 
वस्त्र च। १, खः ग. घ, षत्पं) ६. घ. भ्ररि० 1 ७, घ 
० घ. एकाक्षरीं च वगलां। ८ 
मंत्रपताक्षरीमिष्च ईशान्ये दिशु। ९, क. घ. agemi १०. घ. गुटिकीकृत्य । ११ | 
ग. घ. भूर्यपत्र) १२. घ. रिपुर्नाम। १३. ख. ग. घ ०मध्यगम्‌। १४. To हु! 


१५. ग. निदेही। १६. घः शताक्षरिभन्‌ । | 
भनु ७५ ३ [मारणं 
१९. घ. षु। Lr SORE | 


i 
७ 
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एकोर्नावश: पटलः i [ ११ 


aga ध्यानपूर्वं तु प्रातर्यामे समासतः' | 

एवं कृत्वा तु सप्ताहं ज्वरस्थो जायते भूवि ॥1१३॥ 

मासान्मृत्युवशो* भूत्वा विनश्यति न संशयः। 

श्रीसूक्तमाजँनेनैव तन्मन्त्रेणाभिमन्त्रितम्‌ ॥१४॥ 

शतमष्टोत्तरं चैव* सहस्र वा कुमारक | 

मंत्रितोदकपानेन पुण्यं सुखमवाप्नुयात्‌ ।। १५॥ 

(चिताभस्म! चिताङ्गार चितान्न * च कुमारक ।. 

मोहिनीपन्रजद्रावैमं दयेत्‌ सूक्षमतोऽनघ KI 

समं समं रिपूच्छिष्टं adlg कल्पयेत्‌ पुनः | 

“तुरङ्ग at पुतली ° कुर्यात्‌ सर्वाङ्गसंयुताम्‌ ॥ ७॥ . 
- हृदि तन्नाम चालिख्य ललाटे वगलां लिखेत्‌ 

सर्वाङ्गे चारिनिबोजं च लिखेद्‌ बिन्दु च freed esl 

प्रेतवल्वी प्रेतकाष्ठे प्रेतमांसं सुपुन्तक | 

जपेरात्रायूतं पुत्र रिपुगेच्छेद्यमालये ॥१९॥ = 

स्तुह्मा* °क्षीरेण संयुक्त mead gaatt: | 

चतुरज्भ लपुत्तल्यां लिखेत्‌ पूवेचदाचरेत्‌ ॥२०॥ 

“स्थापयेच्चुह्णथघो भागे' ` ` यमघंटकयोगतः | 

तत्रोपरि दिवारात्रो अग्नि संस्थाप्य बुद्धिमांन्‌ nae . 


बगलाबीजमध्यसंथं साध्यनाम च संलिखेत्‌ | 
वेष्टयेद्वगलामन्त्रं ईशानादिशताक्ष रम्‌' URRI 


प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा तु संहारकमतो्चयेत्‌। , 
€ a x q 
______ शताक्षयेकक्षीरेस्तु स्ुहीकीरेण कं स्ना स्नुहीक्षी रेण लेपयेत्‌ URN 
` १. घ. समापयेत्‌ । २. घः नु । ३. कःखःगः (ज्ञे । ४. घः वाथ । ५. १. चितिमस्म । 


5, ६. घ, प्रेतान्न l. ७. घः चतुरं ad 4a r द्व. T. a पुत्रक [| &, ख ग. घ, 
यमालयम्‌ | १०, घः. स्नुही । Ay. चः इवेतसर्षप मदद येत्‌ । १२. घ. ९चुल्ल्य० । 
१३. ख. घ. पुस्तकस्थोऽयमंशो विशेषः अत 
agi च दिवारात्रौ एकाक्षरमठु ee 
।ज्वराच्छत्रुः पक्षान्मरणमा TT © 
be र लिखेश्नाम THAT Ce 
| १४, घः ईशान्यादि०।॥ १४. खः ग. घ पु वि न : 
` संतपेह्दी पशिखया gaat त RTE as 
CC- स्लो शत रता collection oie खे Y 
{i Te 
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एवं कृते सप्तरात्रं स TART मृतो भवेत्‌ । | 
मसूरिकाजरासक्तः पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ NRX 
` मन्त्रथेन्निम्बपत्रेण एकमेक क्रमं क्रमम्‌ । 
चन्द्रप्रसादमन्त्रेण शीतलाविद्यया तथा ॥२५॥ ॥ 
सपर्ण * क्षालयेत्‌ क्षीरैः सदाहः शान्तिमाप्नुयात्‌ । ° 
तिक्कोशातकीजातिः* तापिच्छी सादरं तथा ॥२६॥ 
घत्तूरक च तन्मुध्दू नि 'कारवेल्या फलाकृतिम्‌'* । 
'षट्मनःशिलाबीजेश्च' कुर्यात्‌ पादद्वयं तथा ।।२७।। 
- बदरीमुलतो गत्वा प्राणस्थापनकं चरेत्‌ । 
मन्त्रमुच्चारयेत्पुत्र तदन्तः शत्रुमूच्चरेत्‌ MSI ° 
श्रोत्रालीगण्डभ्र मध्ये जिह्वानासास्यशेफसो" | 
'दक्षिणाभिमुखो भूत्वा’ वगलासम्पुटद्वयम्‌ १° ॥ २९) 
ब्रह्मस्थाने तालुदेशे कण्टकानकंसंस्यया | 
'दक्षिणाभिमुखो भूत्वा'* ` रोपयेन्नग्नतस्तथा ` ।।३०॥ 
` पञ्च पन्च करे रोप्य पारवे कुक्षो च पृष्ठके । 
कण्टकान्‌ सप्तसंख्याकान्‌ ‘MATT पूववत्‌ क्रमात्‌  ॥३१॥। 
रोपयेत्‌ पादयुरमे तु प्रत्येक * द्रादशं.तथा | 
mA च संरोप्य/** वदरीकण्टकांस्तथा | ३२॥ 
पुत्तलीं प्रेतवस्त्रेण बद्ध वा प्रादेशगरभेके* ५ । | 
___ 'अशानाग्नो"" क्षिपेद्‌ ` रात्रो बलि दद्याच्च gaje १ ॥३३। _ 
१. भ्रतः परमयमंशोऽवलोक्यते घ, पुस्तके-- 
“एकाक्षरीविद्यया च शताक्षर्या च विद्यया” । 
२. सुपणान्‌। ३. ६. पुस्तस्के निम्नांशो दृश्यते ; 
'भंचितं जुहुयान्मंत्री क्षीरे वापि तथैव :च.। 
“सप्ताहाच्छान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये तथा ॥ 


४. घ. जाती । ५. ख RATTO । घ. 'कारवल्या० । ६. ख. ग. षट्शिलां निबबीजैदच | 
घ. षट्चितां निस्बपत्रच । ७. घ पुस्तके विशेष: wee 


=. ब. नोः । _@ तणे (दा नक । 
_ घः दक्षिणाभिमुख स्थित्वा.] " ग, घ पुस्तकेषु नास्ति) १०, च. पुस्तके नास्ति । ११ 


f १२. घ. samata रोपये क्कम्‌; | 
१४, घ. द्वादश । १४. घ. संत्रपूर्वान्‌ समारोप्य । $ । १३. घ. .रोपयंन्मरत्रपू की | 
१८. घः निक्षिपेद्‌ । १९..घ. र १६: घः ९गत्तके । १७. घ, 
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, घ, 
Ry. gengtsr । २३ सतिमाप्तोति, PAAR. x 


ग्रहमर्यदं' रिपोरङ्गे नाडीशूलं Wag HAH । 

ada दुःखितः शत्रु: पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ॥ ३४॥ 
चक्ष्येऽहं चोपसंहार जीवस्थोऽपि fea" (पुर) यथा” 
रवौ रात्रौ बलि दत्वा* चानीत्वा* साधकोत्तमः ॥३५॥ 
उत्पाट्य कण्टकान्यादौ ' क्षीरेण क्षालयेत्‌ सुत । 
तच्छलाकां° च" संक्षाल्य निःक्षिपेत्‌ कूपमध्यगे ।।३६॥। 
निःक्षिपेन्‌ मन्त्रपूर्वं च एकंक चोत्तरामुखः 

शल्वकेनैव ° मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ कलशोदकम्‌ NAVN 
सहस्रवारं विधिवन्‌^१ मंत्रेण ` वारिभिः क्रमात्‌ ॥ 
sai’? पीडितं ° Aa मार्जयेच्छाम्भवेन' * .तु ॥ ३८ 
स्थापयेत्‌? तेन संत्र ण अन्त्रसिद्धिस्तु पुत्रक़ | 
ताम्रपात्रे नदीतोये ° तदीवेगांग्र वेष्टित:' ” 11३९ 
क्षस्मिश्च मन्त्रयेत्‌ साध्यं मन्त्रेणैव शतं तथा ॥ 
त्रिकालं प्राशयेत्तोयं मध्या ह्वे मा्जेनं तथा ॥४०॥ 

o AQ 
त्रिदिनं चाथवा पञ्च ऋषिसंख्यादिनेषु च ” `; ॥ 
एवं कृते पीडितस्य 'पीडां सूर्योदये यथा ॥४१॥ 

.‘संहरेच्छान्तिमाप्नोतिःतमः सूर्योदयेःयथा' `` | 
त ज्ञात्वा चोपसंहारं.यः करोति नराधमः ।*४२॥ 
x 
स जीवन्नेव चाण्डालो :मृतः शवानो भविष्यति)" 4 
प्रयोगं चोपसंहा रमभ्यसेच्च कुमारक .॥४३॥ 
इति षडंबिद्यागमे सांख्यायनतारत्रे TATEN: ` पुढल uen 


eee 


न्त तेता डया ४, घ. दद्या। 


11 
१. ख. meni घ. .श्र्चयेत्तं। ३: Fo! ee Sie: gered gly 
४. स. नीत्वा सा | घ. दोनीतं। ६- घः कण्टकान्‌ ११./विधिना। १२ 


पे. चोत्तरं gayi १०. ख. ग ज्ञांभवेनेव T. शालुवेशेन ह. झ्ालुवेन । १६. 

ष. मंत्रित॑। १३. ख. घ. प्रयोग ॥ २, न" acy š eens 

ष. तपंयेत्‌। १७. घ. तोयं। १७. 7 वीजा वा 

मंत्रेण शतवारं.सहु्तकम्‌। २०, च.वा। २१ घ. इ = “१ 
देवता शान्तिमाप्नोति तम सूर्योदय य पुस्तके नास्ति। | 


२६. घ, भिजायते। _ २६. घः एकोनर्विश्ति | 
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सांख्यायनतन्त्रे 


॥ प्रथः विशः पटलः = 
सर्वावयवशोभाढ्यां' समपीनपयोधराम्‌ । 
हृदि संभावये" देवीं बगलां सर्व सिद्धिदाम्‌ ॥ १॥ 


स्कन्दः उधाच-- 
नमस्ते पार्वतीनाथ नमः पन्चगर्भूषण | 
परविद्याभेदनं च वगलायाइच मे वद Welt 


ईश्वर उवाच र 
aean प्रवक्ष्यामि मन्त्रसंभेदनाविधिम्‌ । 


प्रयोगं चोपसंहारं TY सर्वं कुमारक TEU 

उद्धरेत्तारमादौ तु स्तब्धमायाँ ततः परम्‌ । 

श्रीर्मायां शक्तिवाराहं 'वाग्भवं मन्मथं तथा * nxi 
. विलिसेत्ताक्ष्येबीजं* च वगलामुखी ' समुच्चरेत्‌ ।” 

परप्रयोगमुच्चाय ग्रसयुग्मं 'तत: परम्‌” ॥५॥ 

पूरवेवन्नवबीजं च ब्रह्मा्त्रपदेमुच्चरेत्‌ । 

रूपिणीपदमुच्चाये परविद्यापदं* वदेत्‌ NEI 

ग्रसनीति** पदं चोक्त्वा भक्षद्वितयमुच्चरेत्‌* १ । 

पुवंवन्नवबीजं च परप्रज्ञापदं वदेत्‌ ॥७॥ 

हारिणीति पदं चोक्त्वा 'प्रज्ञास्यातियुगं वदेत्‌' ` ` । 


= 


ूर्ववन्नवबीजं च स्तम्भनास्त्रपदं वदेत्‌ lil 
. रूपिणीपदमुच्चाये बुद्धि 'वाचायूगं वदेत्‌ | 

. पञ्चेन्द्रियपदै चोवत्वा ज्ञानं भक्षद्वयं वदेत्‌ ॥९॥ 

पूवेवन्नवबीजं च बगलामुख उच्चरेत्‌ । 

हुँ फट्‌ स्वाहा'समायुक्त वगलामंत्रमुत्तमम्‌'' ` ॥ १०॥ 

शतोत्तरं मंत्रबीजमष्टाविशतिरेव च ।* * 

_ मह्या INS Geta गायत्री समुदाहृता ॥११॥ _____-> ऋषिदच छन्दोऽस्य गायत्री समुदाहृता ॥ ११॥ -o 

१. घ. जशोमाख्यां। २. क. संभावयवे। ३. घ. क्रौजचभेदन । ४. १. बारह . 

वाग्भवं स्मर। १. ध. संलिखे० ६. ०मुखि। ७. घ. वोच्चरेत्‌ | at | 
ततोच्चरेत्‌ । ९, षः ०परं। १०. ध. गसतीति। ११, घः भक्षयद्दय० । १२. 
sat भर शययुग्मकम्‌ । १३. घः विनांशययुग्मकम्‌। १४, घः इवा क्षिचंद्रवर्शा 
मंत्रमुत्तमम्‌ । . १8. दि MUL प; पुस्तके izes by ३००१५०७ 


r 


परविद्याभक्षणी च वगला देवता स्वयम | 
अत्र प्रयोगं वक्ष्यामि मंत्रस्यास्य कुमारक ॥१२॥ 


TUS शेनाम्तरितः शक्तिबीजेन' विन्यसेत्‌ । 
'तत्तद्वागीशवरीबीजस्तद्वच्छींबीजतो न्यसेत'3 ॥ १३॥ 


लघुषोढां च विन्यस्य क्रमादेव कुलेशवरी | 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्याभि क्रोञ्चभेदनकोविद ॥ १४॥ 


सर्वेमन्त्रमयीं देवीं सर्वाकर्षणकारिणीम्‌ । 
सर्वेविद्याभक्षणों” च भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ ।। १५॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्र' लक्षमेकं क्षपाशनः | 
तपंयेदासवेनेव तद्दशांशं कुमारक ॥१६॥ 
छागमांसेन जुहुयान्‌ मध्वाज्येन* समन्वितम्‌ | 
खण्डमामलकप्रस्यमयृतं © च कुमारक ॥ १७॥ 
योगिनीं वीरपूजां च ह्याचरेच्च समादरात्‌ | 

` मंत्रसिद्धिर्भेवेत्तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥१८॥ 
परप्रयोगकालेषु" मन्त्रमेत > कुमारक । 
'सह्रत्रितयं जप्त्वा’ स शत्रुरवशिष्यते ॥ १९॥। 


शत्रवरच पुरश्चर्यां यत्र कुवन्ति पुत्रक ` | 

aaga जपं कुर्यात्‌ तत्र विघ्नं प्रजायते ॥२०॥ 

यत्र कुत्रापि रिपवस्तपः कुर्वन्ति निइचलात्‌ | 

qaga जपेन्मंत्रं ग्रसते'° परविद्यया'' ॥२१॥ 

अयुतं तस्य मस्त्रन्तु' १ अ्रभिमन्त्र्य'” फलं भवेत्‌ | 

्रव्याभिमानिनो ये च ये च विद्याभिमानिनः ॥२२॥ 

रुपाभिमानिनो ये च ये च'१* ग्रोवनमानिनः | 

) यत्र कुत्रापि तिष्ठंति मंत्रमेतं कुमारक ॥२३॥ 
Bg छ 
न १६ घ; शक्तिबीजं च। २. घ. : 

हः ततो नागीइवरी तदच्छीबीज च ततो न्यसेत्‌ | 

र. “ल. घ, भक्षिणीं। ४, घ. माध्वाज्येन । ४, पः "प्रस्थमयुतं । ६, षः छु। 

a ' षे. otf) ८ घ, agafant gal ९, TT तिपुत्रक । १०. घ, ग्रस्ते । 


पत ष, रिपुविद्यया | १२: चः पाळा प gaiari १४. घः नास्ति । 
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प्रविद्याभक्षणास्यं ` मंत्रं चेवोयुंतं जपेत्‌ । 

इवेतकेश्षान्‌` समायांति दन्तशुन्यो ` भवेद्रिपुः WS 

` सद्यो योवनहीनं? तु 'तमः सूर्योदयं यथा" । 

रूपवान्‌, व्रणयोगी च भवत्येव न संशयः WIT 

जात्याभिमानिनो ये च 'निन्दकों भवति ध्रुवम्‌'* । 

'तपोऽभिमानिनो ये च” श्रङ्गहींनो विजायते" ॥२६।४ 

वं दिकं च परित्यज्य विपरीतक्ृतं भवेत्‌ । 

विद्याभिमानिनः सर्वेऽप्ययुतं ' ° जंपमाचरेत्‌ ' ° ॥ २७॥ 

भवेद्विद्याविहीनोऽपि मुष्करो' * भवति spay. 

देहाभिमानी पुरुषो तष्टदेहो भवेद्‌ धुवम्‌. 11२८1१ २ 

दोभग्यिन समायुर्तः' * सवं सम्मो हनं भवेत्‌ । 

एतन्मंत्रस्य माहात्म्यं न जानन्ति ऋषीश्वरा: ॥२९॥ 

सर्वे स्व'१* देहजं मह्यं १ स्वप्रभावात्‌ १° प्रकाशिनी । 

योगाभ्यासो'” योगसिद्धो तपस्वी सत्यवादिनः ॥1३०॥ 

मंत्रेण '* सिद्धोऽसिद्धोऽपि यत्र प्रत्येति पुत्रक । 

परविद्याभेदनं च मंत्रोपासनतत्परुः ॥३१॥ 

यत्र गत्वा समासीन एतन्सन्त्रायुतं जपेत्‌ । 

'योगसिदधो मंतरसिद्धस्तपस्वी शतजी विन? (तः) २३ ॥३२॥ 

महाक्रान्तो भवेज्नो चेच्चिन्दकोर्प भवेद्‌ धुवम्‌ | 

? aN तन्मन्त्रराज च नित्यमष्ठोत्तरं जपेत्‌ 11330 
एतद्राज्य स मासेन'** ्म्बासेवापरो १ भवेत । 
न पा भूले वकरो अवेत्‌ का ती देषकरो भवेत्‌ ॥३४॥ 
१. घः भ्मक्षणार्थ। २. घः Rate) ३, घः oga ४, ध. च । 
है. चः अवत्यव न संशय; ।. ६. ध. पुस्तके नास्ति । ७, q, नास्ति । ६. घ. पि जायते | 
९, घ, विपरीतक्रमो ॥ to. घ. aq प्ययुताज i ११. q Fa । १२. खं 
घः सूकरो। १३. ख. घ. पुस्तकस्थः पाठोऽयं विशेषः == i 


द्रव्यामिमानी पुरुषो नष्टद्रव्यो भने 
१४. घ. समायुक्त । १५ ख. ated | TUMI. 


१६ घ. मोहं १७. घः स्वप्रकाक्षात्‌ 
१८. घ. योगाम्यासे । र घ. योगसिद्वि: | sine बि 13: 
२२. थ. योगसिदस्तपस्वी चं afia समीपतः | AS ' स Oe १ 
wi] रे४. थे. ए २४: घः तठ्रोज्य च जना; सव घं, wear सेवा"! | 
२७. eo. ०समाधिको । २६. घः वश्याः ag 
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नेव निन्दाकरो भूयाद्‌ “यदीच्छेद्ये च (च्चेत्स्व) जीवितम्‌'' ॥ 
॥ इति षड्विद्यागमे सांस्यायनतन्त्रे विद्वातिःर पटलः या 

ape पटलः ॥ 
परप्रज्ञोपसंहारीं? परगरवंप्रभेदिनीम्‌*।* 


परविद्याकषंणं ' च प्रयोगं 


feat उवाच-- 
विश्वमेतद्धक्तिमयं” 'सा भक्तिवंगलामया'' । 
'एतच्च भासमानां'' तां वगलां च कुमारक IRI 
वाङ मयं चैव वैचित्र्य fag लोकेषु वत्तंते। | 
.तद्गवंहरणार्थं च विद्यामेतां कुमारक ॥३॥ 

मनसा “तं जपन्मन्त्रं ° मुखं तस्यावलोकयेत्‌ । 

भयं च विस्मृतिर्श्रान्तिस्तत्क्षणाद्‌ भवति ध्रुवम्‌ ॥४॥ 
पानपात्रं वैरिजिह्वां गदां शूलेन संयुताम्‌ । 

पीतवर्णा मदाघूर्णा' चिन्तयेदाननं रिपोः ॥५॥ 

स तु भाषापतिः साक्षाद्‌ बृहस्पतिरिव स्वयम्‌ । 

“स तु जात्यंतरो,' * भूत्वा निन्दितो भवति ध्रुवम्‌ ॥६॥ 
अ््त्रदास्त्रमयं मन्त्रं यो जानाति कुमारक । 

तत्र गत्वा महामन्त्र जपेद्देवीमतन्यघीः' ` ॥७॥ 
Fraga’ ध्यानयुक्त तस्य विद्यो कुमारक । ` 
विस्मृतिश्च भवेच्छीघं नान्न कार्या विचारणा ॥८। 
अत्यन्तैश्वय्यसयुक्तो'” द्विषता'“ वर्तेते' यदि। 

तस्य गेहे** भौमवारे निशि नग्नेन बुद्धिमान्‌ WA 

१. घ. यदीच्छेज्जीवनं भुवि। २. 


तमो 


l १५. घ. add | १६. घ. 


 भश्ापहरणी। ४. घ. ऽप्रभेदनी। १. 


वद TST ॥१॥ 


घ. परविद्याप्रयोगन्नाम विश्तिः। ३. ष. 
ख. ग. घ. पुस्तकेषु निम्नांशो विशेषः 


परविद्चामक्षिणीं तां बगलां हृदि भावयेत्‌ | 
स्कंद (घ. क्रोऊचभेदन) उवाच ॥ ह 
नमस्ते योगिसंसेव्य योगिराज नमो नमः | 


नां॥ घः एकत्र भासमानां | 


॥ १२. घः जपेदूभूवि० | 


८. घ. तच्छक्तिवंगलाह्र्‍या । ९. ख. 


९ घ. ०कर्षेणी च । ७. घः ०ब्छक्तिमयं a घ. च जपेन्मत्रै । ११ घ. सद्यो 


१३. घ, "संयुक्त t १४. ख़, द्विषितो । घ. 


गेहं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Gi सांख्यायततन्त्रे 

NSS AAA 

प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दिशि कौबेरदिङ मुखः । 

age सप्तरात्रौ' च नष्टद्रव्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ।। १०।। 

ग्रामं वा नगर वाथ नित्यं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । . 

जपेदयुतसंख्या तु" तद्ग्रामं तु” कुमारक ॥११॥ 

सस्यादिभिविनश्यन्ति द्रव्य चोरेण नश्यति । 

पशुभिभ्रियते पुत्र मासाद्दोर्भाग्यमाप्नुयात्‌ ॥। १२॥। 

फलितं पुष्पितं चेव“ शत्रोराराममाश्रितः । 

रवौ रात्रौ निशाकाले नरनो भूत्वा सुनिइचयः* ॥१३॥ 

प्रदक्षिणत्रयं HAAG जपमाचरेत्‌ । 

वृक्षो निमू'लमाप्नोति शिवस्य वचनं यथा ॥ १४॥ 

एकाक्षरी च बगलां साध्याख्यं* मध्यदेशतः । 

चिन्तयेज्जाप्यकालेषु" aga जपमाप्नुयात्‌ ॥ १५।1 

लक्षं जप्त्वा मनोरेवं मृत्तिकां च कुमारक । 

प्रवाहोपरि निःक्षिप्य नद्या उपरि बुद्धिमान्‌ ॥ १६।। 

स्तम्भयेत्तं नदीवेगं महदाइचरयेका रणम्‌ । 

महानद्यामेवमेव कुर्यात्तं) ° गुरुलाघवान्‌ ugen 

व्यालब्याप्रादयदचव ये ये क्र रमगादयः । 

त्रिसप्तमन्त्रित भस्म मुद्ध नि क्षेपणमात्रतः ॥१८॥॥ 

वाष्पाणिवदनाक्ष्णां च?९ तत्क्षणात्‌ स्तम्भनं भवेत्‌ । 

मन्त्रयेत्‌ संस्कृत भस्म मन्त्रेणानेन पुत्रक ।। १३॥। 

अष्टोत्तरशत सम्यक्‌ ध्यानमात्रेण१ बुद्धिमान्‌ । 

सर्वाज़ोदूलन कुर्यात्‌ तद्धस्मना' * कुमारक ॥२०॥। 

eres संस्तंभयति धुवं च'॥२१।। SEE "सिहाइच संस्तंभयति धरुवं च' ५॥२१॥ 

१. ष. सप्तरात्र । ग. सदा रात्री | 
X घः ०चापि। ६. घ. शु निङ्चितम्‌ । 


२. स. घ. क। ३. घ. च । ४, घ, घनं! 
i ७. ख. ससाध्वं । घ, साध्यास्व | ८. ६. 
"काल ठु। ९. ख. घ. ०जपमाचरेत्‌ । १०. घ, कुर्यातद्‌। ११. घ. ०लाघवात्‌ ' 
१२. ष. TI १३. घ. च्यानपूवे सु, १४, द्भ, तद्धस्मेन । १५. घ. चौरादि- 
दुष्कमंकरा नरादच | . ष, प्रे i 

Ses (६, भः daiam १७, भूतानपि । १८. भूचरांइच ॥ १९, 
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५. घ, ईश्‍वर । e घ, मंत्र । १०. घः बगलास्त्रभिदं। ११ षः मठ 


पै, च ततः परम्‌ । १३. घ. ततइच शक्‍्तिवाराहे | 
हयर । 


१. घ.--'प्राप्तुयाच्छन्र्‌ मुददिद्य तस्मंत्र' प्रजपेत्ततः । 
: ९. क. ०मंडला्थेन । . ३. घः परविद्याकषंणं नाम एकविशतिः । 


द्वाविशः पटलः [ ve 
यम ळी 
एतन्मन्त्रवरु पुत्र मनसा जपमाचरेत्‌ । 

वादार्थ चाथ वाणिज्यं सभायां राजसत्निधो ॥२२॥ 

गत्वा तु रिपंव: सर्वे जिल्वास्तेभतमाप्नुयात्‌ । 

'शत्रुमुद्िद्य मन्त्र च युतं प्रजपेत्ततः*. ॥२३॥ ` 

पक्षमात्राद्‌ भवेच्छत्रोजिह्वास्तंभनमाप्नुयात्‌ । 

तेनैव ज़ियते शत्रुमेण्डलाधेन* मानवः ॥२४॥ 


दक्षिणामूत्तिमन्त्रेण मन्त्रितं जलमादरात्‌ । 


` त्रिकालं चेव पीत्वा तु मण्डलाच्छान्तिमाप्नुयात्‌ ॥२५॥ 


इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे एकविज्ञाति:> पटल: ॥२१॥ 
॥ श्रथ द्वाविशः पटलः ॥ 


नमस्ते देवदेवेशीं जिह्वास्तम्भनका रिणींम्‌ । 
पानपात्रगदायुक्तां भजेऽहं वगलामुखीम्‌* ॥ १॥ 


स्कन्द उघाच-- 


त्रिपुरारे त्रिलोकज्ञस्त्रिकालात्मं  स्त्रियंबक । 
वगलास्त्रं वदास्माकं 'मयि वात्सल्यगोरवात्‌” ॥२॥ 


शिवण उघाच-- 


वगलास्त्रमिदं पुत्रः सुरासुरसुपूजितम्‌ । 
अगस्त्यः प्रोक्तवान्‌ पूर्व रामं दाशरथि प्रति ॥३॥ 
तेनोकतमाञ्जनेयाय तेनोक्तं चाजु नं प्रति । 
तहियां च प्रवक्ष्यामि वगलाहृदयं ` मतुम्‌?" ॥४॥ 
प्रथमं वगलाबीजं वाराहं तदनन्तरम्‌? | 


, “मम शत्रू स्ततः शक्ति” ¦ वगलाबीजमुद्धरेत्‌ ॥५॥ 


वगलामुखिपदं चोक्त्वा 'वाचं मुखं'' ' पदं वदेत्‌ | 
waga? च उच्चार्यं खाफीयृग्मं | ' ततः परम्‌ UE! 


४. घ. amal- 
७. घ. मानवात्सल्यगोरवान्‌ | 
१२. 
१४, घः मम शत्रु। ˆ १५. खः 


५, घ. क्रौचभेदन । ६० धः "कॉल । 


१६. घ. खाहियुग्मं । 
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: अक्षयुग्मे ततोच्चाये शोणितं पिब-युग्मकम्‌ । 
बगलामुखि' उच्चार्यं वगलाबीजमुच्चरेत्‌” ॥७॥ 
“शक्ति वाराहमुच्चाय॑ वर्मास्त्रं च समुद्धरेत्‌ | 
'त्रिचत्वारिषदर्णयुक्‍्तं'* वगलाया:' सुपावनम्‌ ॥ ८॥ 
दुर्वासा* क्रषिरेवात्र" छन्दोऽुष्टुप्‌ भवेच्छुसम्‌ ` । 
देवता वगलानाम्नी*" जगद्व्यापकरूपिणी ॥६॥ 
ग्लौं'' बीजं ह्लीं च शक्तिएच फट्कारं कीलकं तथा । 
'मंत्रराजेन देव्याइच ११ न्यासविद्यां समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
ध्यानभेदं'? प्रवक्ष्यामि मन्त्रभेदेन पुश्रक । 
चतुभु जां त्रिनयनां पीचोन्नतपयोधराम्‌ ।॥ ११।। 
जिह्वां खङ्गं पानपात्र गदां धारयन्तीं पराम्‌ १* । 
पीताम्बरधरां देवीं पीतपुष्पैरलङ्कृताम्‌ ॥ १२।। 
बिम्बोष्ठी चारुवदनां मदाघूणितलोचनाम्‌ । 
सर्वेविद्याकिणीं च सवंश्रज्ञापहारिणोम्‌ ॥ १३।। 
भजेऽहं चास्त्रवगलां सर्वाकर्षणकर्मंसू | 
एवं घ्यात्वा जपेन्मन्त्रं बाणलक्षं कुमारक ॥१४॥ 
miingi च जपासंमिश्रवारिणा१ १ । 
तहशांशं हुनेत्‌ पुत्र तालकं चाज्यसंयुतम्‌ ° ° ॥ १५॥ 
भगाकारे सुकुण्डेऽस्मिन्‌`° मुद्रया हंस' बुद्धिमान्‌ । 
वदरीफलमात्रं च प्राहुतीश्च कुमारक ॥ १६॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चात्‌ Tea शतमेव च ¦ 
योगिनीं पूजयेत्‌ पुत्र द्रव्यशुद्धिसमन्विताम्‌ ।। १७॥। 
मन्त्रसिद्धिभवेत्‌ सद्यो ' देवता च प्रसीदति । | 
शिवालये अपेनमत्रमयुतं च सुबुद्धिमान्‌ ॥ १८।। 


१. घ. बगलामुखी । २. च, समुच्चायं | , ष. agit | ४. 
'ततश्च शक्तिवाराहं वाराहे च समुच्चरेत्‌'। ५, q, न ह बगला. 
स्त्र। ७. घ, दुर्वासो । ८. षः'०रेवास्य g. घ. एव च। १०. q. nea | 
११, ष. ह्लौं n १२. मंत्रराजवदेवात्र । १३, घ, घ्यानं TEN । १४. घः शिवाम | _ 
१५. घ, हेतुः Fel १६. घ. चाल्पसंयृतम्‌ । १७. घ कुण्डे i १८० €. i 
हंसीमुद्रेण । घ. समुद्रे । १९. च. वसी षः तु : 
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MN पा य्यम ; 
शतरक्षयं भवेत्‌ सद्यो नान्यथा शिवभाषितम्‌ । 
बट्सहरू जपेन्मन्त्र' निशायां चण्डिकालये ॥ १३॥ 
जिह्वास्तम्भनमाप्नोति वृहस्पतिसमोऽपि वा 1 
जपित्वा च”? aga तु भेरवस्य च सन्निधो ।२०॥ 
gias शो भवेत्‌ सद्यो वाणोपतिसमोऽपि वा । 
चीरभद्रालये पुत्र HAT जपमाचरेत्‌ ॥२१॥ 
सिद्धिदो जायते वत्स नान्यथा शिवभाषणम्‌ iM 
मातृकासन्निधो मंत्री जपेद्‌ दशसहस्नकम्‌ ॥२२॥ 
सद्यः स्तम्भनमाप्नोति वाल्मीकिसदुशोर्भप चा । 
ध्यानपूर्व ° जपेन्मन्त्री श्रयृतं च कुमारक ॥२३॥ 
रूपंयोवनवाञ्छत्ूर्व्याधिमान्‌* भवति धुवम्‌ 1 
न्रिसहस्र ° जपेन्मन्त्रं" त्रिसहस्रं दिने दिने ॥२४। 
मण्डलाच्छत्रृसम्मोहं ` कुबेरसदृशोऽपि च । 

ऐइवरयं नाशमाप्नोति कुबेरसदृशोऽपिं वा ॥२५।। 
त्रिकालमयुतं जप्त्वा ध्यानपूर्वं सुबुद्धिमान्‌ | 
वगलाध्यानतो मन्त्रमयृतं जपमाचरेत्‌ ॥२६।। ` 

सर्वा ङ्गं ° वायुना शत्रुः शीघ्र' गच्छेद्‌ यमालयम्‌' ' । 
पार्वेतीसञ्चिघौ मंत्री जपेदयुतमादिशन्‌' ' ॥२७॥ 
रात्रो पूजासमायूक्तो ननो दक्षिणदिङ मुखः | 

प्रन्धो भवति तच्छत्रुरवश्यं ' ° क्रोञ्चभेदन॥।२८॥ 
विघ्नराजं समभ्यच्यं रवो** तु जपमाचरेत्‌ । 
त्रिसहस्न जपेन्मन्त्रं कुक्षिरोगी भवेद्रिपुः ॥२९॥ 
मण्डलान्नाशमायाति नात्र कार्या विचारणा | 
प्रयोगान्ते च संस्कारं पूजाकाले समाचरेत्‌ (ROM! 


o इति थोषड्विद्यागने सात्यायन्तन छ नन का श्रोषड्विद्यागने सख्यायन्तत्र ढाविशतिः पटलः ।। 

२, घ, निर्वीयौं णायते 22 शिव- 
५ wedi । ६. 

४, घ. च्यानातू पूर्व । * धः भ 

: Fah द, छ, जपते मंत्र । ९, फः ग. 

qart । १९, T ogade । १३, 


१. ख. जपित्वाष्ट 1 घ. जपेत्पंच । 
> 


| भाषितम्‌ । ३. च. श्रष्टसहुसकम, | 
` पे. ध्व्याधितो। ७. ख. faded T. fad 
. MRA १०. छ, घ, सर्वाङ्ग । ११, प. 
_ पै. तच्छुव्रो्मण्डला fg] । १४, घ. रात्री । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


इर] साँख्यायनतन्त्रे 
' ॥ ग्रथ त्रयोविशः पटलः tt 
स्त्रणेसिहासनासीनां सुन्दराङ्गी शुचिस्मिताम्‌ । 
बिम्बोष्ठीं चारुनयनां ध्यायेत्‌ पीनफ्योधराम्‌ ।। १1४ 
स्कन्व' उवाच-- 
नमस्ताण्डवरुद्राय तापत्रयहराय च । 
वगलास्त्र महामन्त्रः प्रयोगान्‌ वद TST URI 
शिव* उवाच-- 
त्रिकालं तु समासीनो ध्यानपूर्व तु? साधकः t 
Praca मन्त्रयित्वा तु जपं पश्‍चात समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
नित्यं च rage’ तु षण्मासं विजितेर्द्रियः । 
वाचासिद्धिभवेत्तस्य शापानुग्रहकारका ‡ NYI 
अइवत्यमुले प्रजपेदयुतं ध्यानपुर्वेकम्‌ | 
अक्षणाद्‌ व्याधिनाशं च भवेदेवं न संशयः 11५1 
विभीतकतरोमू' ले wad जपमाचरेत्‌ । l 
जिह्वास्तम्भनमाप्नोति साक्षाद्वागीरवरो$पिवा ॥६।॥ 
कपित्यवृक्षमुले g प्रजपेदयुतं तथा । 
श्रोत्रस्तम्मनमाप्नोति सद्यो बधिरतां ब्रजेत्‌ ॥७॥ 
पिचुमंदतरोमू ले$प्ययुतं जपमाचरेत्‌ । 
भाणस्तम्भनमाप्नोति® रोगी पीनसवान्‌ भवेत्‌ ।।८।१ 
कदलीमुलमाश्चित्य भ्रयूतं जपमाचरेत्‌ । 
पादस्तम्मो भवेत्‌ सद्यो वातरोगी भवेद्‌ रिपुः" nei 
करञ्जमूलमा्चित्याप्ययुतं जपमाचरेत्‌। ` 
स्तम्भयञ्जठरारिनिसतु THAT भवेद्‌ ध्वम्‌ ॥१०॥ 
विषतिन्दुकमूलं च समाश्चित्य मनु जपेत्‌ । 
अयुताच्च ` भवेत्‌ पुत्र गात्रस्तम्मनमाप्नुयांत्‌ ॥११॥ 
नद्या समुद्रगामिन्या नाभिदघ्नजले) ° स्थितः | 
~व वगलास्त्रेण अस्तं कृत्वारिनाम'* च ॥।१२॥ ~ च ।॥।१२॥ 
5 ee द । ३ घःसु। ४. घर त j 
९. घ. नाभिमात्रे जले । १०. च. नरः Bo q Se भारार्त) `` 
० षः तद्व रिनाम | 
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त्रयोविश्ञः पटलः 

दिने दिने सहस्रं क॑ वगलाध्यानपुरवेकम्‌ । 

गर्भस्रावं भवेत्तस्य भार्याया:' शिवभाषितम्‌ ॥१३॥*९ 
वल्लीपलाशमूले तु जपेदयुतसंख्यया । 

अन्त्रमध्ये रिषोर्भायौँ ग्रस्तं कृत्वा कुभारक ॥१४॥ 

aia च दिवा Hear रात्रो रात्री? जपेभ्मनुम्‌ ३ 
सापि वन्ध्या भवेत्‌ सत्यं नात्र कार्या विचारणा ।।१५।। 
इमशाने प्रजपेन्मन्त्रं ग्रस्तं कृत्वा तु पूर्ववत्‌ 1 
सद्यस्तद्धार्यावाशं च भवेदेवं न संशयः ।।१६।। 

झून्यागारे जपेदेवमयुतं * ध्यानपूर्वंकम्‌ 1 

सक्ष्मीर्नाशयते नूनं“ स दात्रुरवशिष्यते ॥ १७॥ 

जंबी रतरुमूले तु भ्रयुतं जपमाचरेत्‌ | 

“भ्रमाकुलकुलं स्वं मण्डलान्ञाशमाप्नुयात्‌ ॥१८॥ 
शतवार मन्त्रितं च शकंरोदकमेव च" ¦ 

रिपूणां चेव दातंव्यं जिह्वास्तम्भनमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
(g तं मन्त्रितं चेव नारिकेलफलोदकेः | 

पाययेद्रात्रिः रिपुभिज्जिह्वास्तंभनमाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 


नागवल्लीदलं चेव क्रमुकं चूर्णमेव च । 

सहस्र मन्त्रितं पुत्र दातव्यं शत्रु (तरू) णां निशि ॥२१॥ 
ताम्बूलचवंणाच्छत्रुजिह्लास्तंभनमाप्नुयात्‌ । 

चन्दनं चेव कस्तुरी घर्षित मन्त्रयेत्‌ सुत NR 
पुनइच मन्त्रयेत्ताम्रपात्रे गुणसहस्तकम्‌ | 
तच्चन्दनलेपनेन * रिपुर्भान्तो'* भविष्यति ॥२३॥ 
दन्‍्तधावनकाष्ठ च मन्त्रयेत्‌ त्रिसहत्रकम्‌ | 

तत्काष्ठेन रिपोः१ ga दन्तधावचमात्रतः ॥२४॥ 


१. क. ग. घ. नार्यायाः । २. घः पुस्तकेश्य पाठो विशेषः 


= | 
| ततो (तः) पलाशमूल तु प्रजपेच्च परे द्वयम्‌ 
iy, च. शीघ्र 1 ६. ७. घः पुस्तके नास्ति । 
ग रात्री तु प्र । ४, घ. जपेन्मंत्र० । १ ६. feat! ११, षः FORA 
E षे, प्राशयेद्वा रि । श्‌. घ्‌, ०बिलेपेन 1 ło. घ्‌. q 
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६४] सांख्यायनतस्त्रे 
> AAI NSN 
जिह्वां वाणीं च बुद्धि च “मन: पादादिकं? तथा । 
स्तम्भनं च भवेच्छीघ्रं शिवस्य वचनं यथा ॥२५॥। 
प्रेतवस्त्रं रवौ ग्राह्यं चितिकाष्ठं च वेष्टयेत्‌ । ` 
इमशाने निखनेद्‌ रात्रो Praga’ जपेत्तदा” ॥२६॥ 
दोषभाषापतिः साक्षाद्‌ बृहस्पतिरपि स्वयम्‌ । 
जिह्वास्तम्भनमाप्नोति सद्यो मूकत्वमाप्नुयात्‌ ॥२७॥ 
इति षड्विद्यागमे साँख्यायनतन्त्रे त्र्योवशतिः४ पटल: ॥२३॥ 
॥ ग्रथ चतुविशः पटल: ॥ 
qai पीताम्बराढ्यामरुणकुसुमग न्धानुलेपां त्रिनेत्रां, 
गम्भीरां कम्बुकण्ठी कठिनकुचयुगां चारुबिम्बाधरोष्ठीम्‌ । 
दत्रोज्जिह्नासिपत्न शरधनुसहितां व्यक्तगर्वाधिरूढां', 
देवी संस्तम्भरूपां सुविरलरसनामम्बिकां) तां भजामि" ॥ १॥ 
स्कन्द उवाच-- 
नमस्ते वृषभारूढ नमः TAT ST” 
लक्षण वद मे देव वगलामन्त्रमालिका' ` ।।२।। 
ईश्वर उवाच 
भृगुवारे च संगृह्य? * '्रारामस्थनिशां तथा *० | 
ताँ शुष्कां''* सप्तरात्रं तु ‘Heat मेतामनन्तरम्‌’' * ॥३॥ 
भुताविपरितं` ` चव कपिलागोमयं तथा । 
पुनरेकान्तरद्ग्राह्मं `° भाण्डमध्ये तु निःक्षिपेत्‌ ॥४॥ 
सविषं जलसंयुक्त कुर्यान्मेलनमेव च । 
हरिद्रां तत्र निःक्षिप्य पुजयेदाशु तत्क्रमात्‌ ॥५॥ 
चुह्लघोपरि च तद्भाण्डं रवो रात्रो च निःक्षिपेत्‌ । | 


AS, 


१. घ. क्षुत्पिपासामलं। २, घ. पुस्तकस्थोऽपं पाठो विदोश्ो हृद्यते-- 

प्राणप्रतिष्ठां कत्वा तुं पूजां चैव तु कारयेत्‌ । ra 
३. घः जपेन्मनुम्‌ । ४. भ. बगलास्त्रविवरण नाम त्रयोविशतिः। ५, घः ०सिपर्ता । 
६. घ. शुक्लगरवादिरूढाँ। ७. घ. सुविरलवसना० | ८, ध. नमामि। ९, i p 
क्रोञ्चभेदन। १०. “मूषण। ११. ०जपमालिकाम्‌ । १२. घः संग्राह्म | wT 
झारामस्वासिशां निशि १४. ख. छायाशुष्कां) घ छायाभुक । १५, घ कुत्वा 3 
तदनन्तरम्‌। १६. खः भूमावपतितं । घ, भूमा(मो) तु पतितं । १७, ख. पुनरेका कराई 
ग्राह्य । घ. पुनरेकातशाद्ग्राह्मः । १५. घ. जपसं ae 
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भ्रश्‍वत्थेरिन्धनेरेव ज्वालां 'कुत्वा सुबुद्धिमान्‌” 4 
ami मृदु भवेत्तावत्पंचनं सम्यगाचरेत्‌ non - 
गोमयस्थां) हरिद्रां च क्षालयेद्वारिणा* तत: । 
छायाशुष्कं च कर्तव्यं हरिद्रामणिमादरात्‌ iti 
तेन कुर्यान्मालिकां च अष्टोत्तरशतं तथा । 
पुण्यस्त्रीनिमितं? सूत्र" "मंत्र: संच्छेदयेत्‌*' पुनः ॥९॥ 
तन्मालिक! रवौ 'वारेऽप्यमृतेनेव' माजँयेत्‌ । 
्र्चयेन्मूलमन्त्रेण षोडशैरुपचारकेः ॥१०॥ 
निवेदयेत्‌ nad च शकंराज्यसमन्वितम्‌। 
सहस्र प्रजपेदादौ'” पञ्चाशद्वणंमादरात्‌ ॥ ११ 
'एकाक्षरीमहामन्त्रेवंगलानाम्नि''* पावनैः | 
gga प्रजपेत्‌ पुत्र मालिका सिद्धि माप्नुयात्‌ ॥१२॥ 
एवं च मालिकां कुर्यान्‌ मंत्रसिद्धिमपेक्षता'" । 
हरिद्रावस्त्रमाच्छाद्य fread जपमाचरेत्‌ ॥१३॥ 
हरिद्रामयपुष्पंः च हरिद्रामयचन्दनम्‌" । 
समपंयेदलङ कत्य * जपं रात्रो -समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
देवी भूत्वा जपेद्देवी मचेंयेद्विधिवद्यथा' ' । 

' : प्रमादान्‌ मालिका भुमौ पतिता चेत्‌ कुमारक ॥११५।। 
पुनः पूजा प्रकंत्तंव्या पूर्वंवज्जपमा चरेत्‌ । 
अथ वक्ष्ये प्रयोगांश्च मालिकालक्षणं तथा ॥१६॥ 
पञ्चरविश्ञतिभिर्मोक्षः'° “सर्गं त्रिशतिरेव च! ।। 
वश्ीकरणसंमोहे**कला'संख्या सुमालिका gol 


_ १. घ. कूर्यात्‌ प्रयत्नतः । २, घ+ यावनू। ३. १. गोमवयं । ४. घ. लक्षोयेद्वा० i: 
१. घ, पुनः । ६. ख. पण्यस्त्री०॥ T ््रीनिमिते। ७. षः सूत्र । ८. T. 
एकैकं ग्रंथयेत । ९. घः रात्रौ मूलेनेव तु ॥ १०. घन च जपेच्चादी ॥ ११, घ. एकाक्षरे- 


महामंत्रं वंगलायाइच । १२, घ. ०मपेक्षिता। १३, षे” हरिद्रावणंपुष्पं। १४. घ. 


हरिद्राषणं चन्दनम । १५. घः समप्यं पूजनं कृत्वा । १६० घः OCATI १७, घ. 

मोक्षार्थी । १८. q घनार्थी निशदेव च । १८, प- संमोहं । २० -क. पुस्तके 

ध्ममंशों नास्ति । २१, ग्रतः परं निम्नांशों विशेषः ग. घः पुस्तकदये-- | 
'विशदूभिः स्तम्मनं विद्याद्‌ विनाशे पञ्चमालिका। 
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द्विपञ्चसप्तविशद्धि' रुच्चाटे चार्केसंख्यया.। 

ज्वरे रोगादिपीडाथ पंच चेव चतुहँश USI 
पञ्चाशच्छान्तिकर्मार्ये? बुद्धि च चतुरुत्तरे | 
पञ्चदशाभिचारेँ च मालिकाक्रममी (ई)ह३:* Nge 
भुगुवारे च संगृह्य द्रव्याण्येतानि पुत्रक । 
'हरिद्रापङ्कुजं वस्तु कपू र॑ मृगलाभि च'° ॥२०॥ 
श्रीखण्डरोचनागरु-केसरं" च समं समम्‌ । | 
महंयेन्‌मु (दु)षसि प्रज्ञः खल्वेनेव कुमारक UR il 
तेन कुर्यात्‌ पुत्तलीं च चतुरङ्ग .लमानतः | 
सर्वाङ्गसुन्दरी ° देवीं द्विभुजां वगलामुखीम्‌ ॥२२॥ 
चित्रपीताम्बरघरां'* पीनोन्नतपयोघराम्‌ । 

पीतवर्णा मदाधूर्णामद्धंचन्द्रां च पुत्तलीम्‌ ॥२३॥ ` 
प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा तु संस्नाप्य विधिना$्भेकम्‌ । 
ग्रखण्डतण्डुलेनेव हरिद्राक्षतमेव च ॥२४॥ 

कृत्वा एकाक्षरीमन्त्रैरक्षतान्‌'२ मुर्धे नि निःक्षिपेत्‌ । 
नित्यं चायुतपूजां च कुर्याच्चेव च पुत्रक ॥२५॥ ` 
देवीं सम्पूजयेत्सम्यक्‌ जपं कूर्यात्‌ सुबुद्धिमान्‌ ।१" 
एवं कृत्वा तत्त्वलक्षं देवी प्रत्यक्षतामियात्‌** ॥२६॥ 
यत्‌ परस्मे' ' न वक्तव्यं न वक्तव्यं कदाचन | 

एवं पूजाविधि कृत्वा पुरा 'दर्वाससेन च'१० ॥२७॥ 
तत्तवलक्षप्रमाणोन प्राप्तं 'ग्रन्थोदितं फलम्‌' १० । 


es ~ के. चर PR कर क्मता 


— इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतंत्रे चतुवि्तिः** पटलः॥।२४। O O OO 
१. क. पुस्तके 'द्विपञ्च' हीनः 'सप्तविशद्धिः! शब्द,एवं दृश्यते॥ घः. विद्वेषे सप्ता _ 
faut: | २. घ, ज्वर ॥ ३. घ. ०कर्मेषु । ४, घ, पञ्चदश्याभि७ [| ष्र q 

AgI ६, घ. संग्राह्म। ७. ख. घ. पुस्तके निम्नोऽयं पाठो विदोष:-- 
SA oy वस्तु! चन्दनं कृसुमानि च | न 2 

= कस्तूरी चेव कपू र्‌ 'कपू र: मृगनासि च2 ॥ : 

८. घ. गोरोचनमुशीर च केशर । ६. ख़. ०तुषसि प्रज्ञ घ. मदंयेन्मदिरायुक्तं | १०, 
सुधा च सुन्दरी ॥ ११. घ. वगलो वञ्रघरा चेव । १२. घ. संस्थाप्य । १३. घ. एकाक्ष” | 
१४. घ. पादद्वयं नास्ति। १५, घ. प्रत्यक्षमाप्नुयात्‌ । १६. घ. यस्मं कस्म । grana 
दुर्वासमौनिराट्‌ । १८. T. dated फदयमाप्नुयात्‌ । १९..६. भालाप्रकरणं नाम तुवि + 


1. घं. रक्तं॥ 2, घः श्रीखण्ड चागरु' तथा | 
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- पञ्चरविशञः पटलः [so 
ANNANIN ANNANN ANNANN AAAA 
॥ ग्रथ पञ्चविशः पटलः ॥ 
नमामि वगलां देवीं शत्रुवाक्स्तम्भरूपिणीम्‌ । 
भजेऽहं विधिपूवं च जयं देहि रिपून्‌ दह ugu 
स्कन्द उवाच-- 
नमः केलाशनाथाय^ नमस्ते मुनिसेवितः 
चतुरक्षरीमहामन्त्रं वगलायाइच मे वद ।।२॥ 
gat उवाच-- 
सप्तकोटिमहामन्त्रे* मेन्त्रराजमिमं* gN 
षट्प्रयोगैः स्तंभनं च सर्वेकर्मोत्त मोत्तमम्‌ ॥३॥ 


यदा शत्रुभयोत्पन्नं' तदानीमेव पुत्रक । 
झयुतं च जपेन्मन्त्रं वगलाचतुरक्षरम्‌° ॥४॥ 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि न्यासध्यानादिकं तथा । 
प्रयोगं चोपसंहारं वक्ष्येऽहं तव पुत्रक ॥५॥ 
वेदादि विलिखेत्‌ पूर्व पाशबीजं,ततः परम्‌ । 
स्तब्धमायां ततोच्चायं MHA बीजमेव च UU - 
चतुरक्षरीं च बगलां सवेमन्त्रोत्तमोत्तमाम्‌ । 
च्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि मन्त्रभेदेन पुत्रक till 
पाशाङ कुंशान्तरतशक्तिरमां च तद्व 
तद्वन्न्यसेन्मदनबीजमथो वराहम्‌ | 


वागोशवरी च बगलास्यसुबीज राज, 
चन्यस्यतां SAT हृदयादिकेषु ॥८॥ 


चतुव्वेणात्मिके" मन्त्रे मातृकाबीजपूर्त कम्‌ । 
प्रत्येकं च न्यसेत्‌ पुत्र मन्त्र सिद्धिमवाप्नुयात्‌ Well 
द्यवा वगलामन्त्रंसर्वेरङ्ग _लिमिन्यसेत्‌ ` | 
ततो जपेन्मन्त्रराजं बगलाचतुरक्षरम्‌' ` ॥१०॥ 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दो त्र गायत्री समुदाहृतम्‌ | 
'देवता वगलानाम्नी ध्यानं वक्ष्ये कुमारक ॥११॥ 
१. घ. कोञ्चभेदन । घः कॅलासवासाय। २९. ६ मौनिसेवित। ४. q. 


3 घतुरक्षरी . घ. मिदं । ६० घ, odd प्राप्तं। ७, T वगलां चतुरक्षरी [] 
| करीम प. गद च to घः ढु सेवा tt, 


चतुरक्षरीम्‌ । 
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६८ J ; ` साँख्यायनतन्त्रे 


ति ce Mma eR न्या 


7५. 


कुटिलालकसंयुक्तां' मदाघूणितलोचनाम्‌ । 
मदिरामोदवर्दनां प्रबालसद्शाधराम्‌' ॥१२॥ 


सुवर्णशैलसुप्रख्यकठिचस्तनमण्डलाम्‌ । 
दक्षिणावत्तंसन्नाभिसूक्ष्ममध्यमसंयुताम्‌ ॥ १३।। 


रम्भोरुपादपद्मां तां पीतवस्त्रसमावृताम्‌ 1 
एवं ध्यात्वा महादेवीं कुर्याज्जपमतन्द्रितः ।।१४॥ 
वेदलक्षं जपं. कुर्यात्‌ पवंताग्ने कुमारक 1 
'भिक्षाशिनः फलाशीनो’* मौनी भुत्वा समाहितः ॥१५॥। 
तप्पेणं च दिवा कुर्याद्‌ रात्री वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
एवं कुर्यात्‌ पुररचर्या देवी प्रत्यक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 
रात्रौ होमं च कर्तव्यं दिवा ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
हरिद्रावस्त्रसंयुक्त हरिद्रावणं चन्दनम्‌ ॥१७॥ 
'हरिद्रां चाक्षमालां च'* द्र ववणंदेवताम्‌ । 
स्मरेच्च जपकाले. तु सवसिद्धिकरं नृणाम्‌ ॥ १८।। 
सधुकपुष्पसंमिश्रमचितेन जलेन वा | 
ado तद्दशांशं च देवतामुद्ध नि निःक्षिपेत्‌ ugen 
आज्येन मिश्चितं चेव शकंरापायसं हुनेत्‌ । me 
पूर्णाहुत्यन्तमनघ १ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः॥ Rol 
योगिनीं पूजयेत्‌ पढ्चाद्‌ द्रव्यशुद्धिसमन्वितः । 
'मन्त्रसिद्धिभेवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा ॥२१॥ 
आदी भास्वररूपिणी” कुरु तदा सदंगजांर योगिनीं, 
नानालक्षणसंयुतां कुचमरां प्रौढां नवोढां तया । $ 
स्ता (सता ) ताभ्यंजनभुषंणैद्च सहितां सच्चन्दने* लेंपितां, | | 
= शा अश्व gamag भर पुजागारमुपानयेद्रहसि सा" “द्रव्येरच शुद्धया रहः! '॥२॥ 


« घे. कटिलोलकसंयक्ता। ७ o र्य 
ies = TI ४५, घ. हरिद्रायां क्षमा माला | ६. ख, मनष। घः मन| 
le e है o ० T 5 1 ~ A 
oe ॥ ध. भाषर० l ८, घ+ सज्जातिजां । ६, स्रक्चन्दनै I १०, खः $ 

तां। घ, सद्‌। ११. ख. घ, सह । E 
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लौकिके * चेव गुप्तात्र सोभाग्यार्चा कुमारक ।१ 
'मन्त्रसिद्धिकर aà गोपनं कुरु सवेदा! ॥२३॥ 
agaa संयुक्त लोकिकाचंनमेव च | 
चतुरंगुलसंयुक्ता गुप्तपुजा कुमारक ॥२४॥* 
सौभाग्यार्चाविधिश्चेव' पञ्चा ङ्गोपासनं भुवि । 
योषिद्भुक्तिद्रव्ययूक्त ° लोकिकाचंनमेव च 1२५॥८ . 
योषिच्छुद्धिद्रव्यपूजा पञ्चमीयुतमादरात्‌ | 
एतत्सौभाग्यपुजा च मुनिगुह्यमुपासनम्‌॥२६॥ 
बिन्दुपात्रयृता पूजा निगु'णा योगिनां मतम्‌ ° । 
एतच्चतुविधा चर्या' ' देशनामाचेनाविधि:"* ॥२७॥ 
वक्येऽहं `  विधिवत्पुत्र न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सृष्टिः स्थितिश्च संहारं जीवन्मुक्तिपदं' ` तथा ॥२८॥ 
एतदर्चाविधिर्नामसंकेतं मुनिभिः'* सह । 

_ सृष्टिश्च गौडदेशेषु) स्थितिः केरलदेशके ॥२&॥ 
संहारार्चा कामख्पे 'कुरुपाञ्चालयोः परम्‌" | 
पीठोपरि समावेश्य गर्भेकौलागमक्रमात्‌ ` ॥३०॥ 
भ्रचेनं' ` गोडदेशीयं `° सृष्टिपुजा क्रमस्त्वयम्‌ । . 
पूर्वोक्तलक्षणोपेतां मृदुपय्यं ङ्के ' तथा ॥३१॥ 

_ शयनीकृत्य कन्यां** च स्थित्यर्चाक्रममादरात्‌ I 
केरले तु स्थितिश्‍्चेव सिद्धयसिद्धिकरी" ४ तथा ॥३२॥ 
कोलसारं च तन्नाम सवंमन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ | 
पुर्वोक्तलक्षणोपेतास्तिष्ठन्ति कन्यका भुवि ॥३३॥ ` 


१. घः लौकिकी । २. भ्रतः परं निम्तांशो$गं घ. पुस्तक एव दृश्यते 
एवं त्रिविधपुजाँ च giga सुपावन | 
एकैकस्य च पूजाया लक्षणं कथ्यते सुत ॥ 


३. पादयुगं ग... स्ति। ४. घ. चतुरङ्गसमायक्तां। ५. लोकोऽयं ग. पुस्तके 
नास्ति i Mit विधि चैव ॥ ७. व योषित्शुद्धि । ५. अतः परं निम्नांशो घ. 


पुस्तक एवाध्वलोक्यतै-- ; 
, योषिच्छ, डिप्रव्यपूजा ends | x 

& घ. i ०, च; मता । ११. घः चार्च्चा। १२, घः ०नामाचंनं । 
१३. ake Mi पदं । १४० घः योगिभिः। १६. घ. देशे तु। I T 
'कौलिकारवो (चा, चार) तत्पराम्‌। १८ घ. भर्गकौलागम०। १९. क, क मो q. 
mimi २०. घ. गोडदेशीयं। २१. क. मृत्यु । २२. ग. घः शयनीङृतकन्या । 


२३. घ, स्थित्यर्चामच्यं० २४, खः घः सद्यः सिद्धिकरी । 
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सांख्यायनतस्त्रे. 
FERN SE TSS SYN 
कामरूपास्यदेशे तु संहाराह्वयपुजनम्‌ | 
ूर्वोक्तलक्षणोपेतां इत्वाभ्यञ्जनमादरात्‌ ।1३४॥ 
बिन्ढुमात्र' गृहीत्वा तु इत्वा मुवत्यचंनं^ भूवि 1 
कुरुपाञचाल देशीयमनिशं * पुजनं तथा ॥३५॥ 
कौलसारपरं* नाम चागमं भुवि* दुल्लंभम्‌ । 
सम्यक्‌ पुजाविधिएचैव उपसंहृतमानसः" ॥३६॥ 
पञ्चमी चैव कत्त व्या सौस्याथं तस्य पुत्रक । 
गात्रं चैव समासेन'” जपध्यानसमन्वितः ॥ ३७॥। 
देवो भूत्वा स्वयं पुत्र पञ्चमीं च समाचरेत्‌ । 
संहाराचंनयोरेवमुपसंहत्य5 पूजनम्‌ ॥३८॥। 
सम्पूजयेत्‌ पञ्चमीं चेव सोख्यार्थं तस्य साधकः । 
गादौ मध्ये तथा चान्ते बिन्दुपात्रार्थमेव'” च NZL 
प्रच॑येत्‌ पञ्चमीं कुर्याद्‌ ग्रहणे चन्द्रस॒य्येयो: । 
कुरुपाञ्चःलदेशेऽथ' ` निग्गु णाचर्चाविधिस्तथा ॥४०॥ 
एतदर्चाविधिइचेव दुल्लभो? * विधिशङ्कुरेः' २ । 
गोडदेशार्चेनं पुसां शान्तिपुष्टिकरं' ¦ सदा ॥४१॥ 
एवमेव विधिः पुत्र सर्वेवर्यप्र दायकः | . 
कामरूपाचंतं Tat मारणविप्रयोगदा' * ॥४२॥ | 
कुरुपाञ्चालदेशार्च्चा सवं सिद्धिप्रदा सदा ।* १. | 
एतदर्च्चार्विधि चेव यः करोति सुबुद्धिमान्‌ ॥४३॥ 
जीवन्मुक्तः स एवात्र स सिद्धो नात्र संशयः । 
_नारीनिन्दा न कत्तंव्या स्वपादेसतां न*० संस्पृशेत्‌ 5 ॥४४॥ 
नारी दृष्ट्वा मानसेन वन्दनं च समाचरेत्‌ । ; 
स्वप्रियामच्चयेत्‌ पुत्र frat पञ्चमिकां चरेत्‌ ॥४५।।११ | 
१. घः बिन्दुपात्र। २ गुप्ताचंनं। ३. घ. ott तु अनिश । ४. घ. ०सारतर । 
भु 2 नि l घ. उपसपेद्त्यसाघक:। ७, घ. भासं न्यस्त्वोमयोदे a 
i १२. घः ढुल्लेभम्‌ । हर 3 ei = RR te i 
: १४, घः पुष्टिकरि तथा । १% 


ख. मारणादिप्रयोगदम्‌ T. मारणादिप्रयांग ई 2 3 
कृत्‌ ॥ g : fra! 
१७. T. स्वपादौ 11 ल आम आब पक ook z 


~ 


yarn अर 


` १०, ष. ईइवर । ११. घ. तर्पणाख्यं प्रयोगं च । 2 
'पच्च। १४, च, कालमण्डल०। १५ घः. मूलविद्यया। १६ १. 


f agian: qa: ` 
स्वभ्रियाबिन्दुपातं ' च गृहीत्वा साधकोत्तम: | ae 
TAU कृत्वा बिन्दुपात्रं तथेव च ॥४६॥ 
उन्मादी च भवेत्‌ पुत्र मृतः इवानो भविष्यति । 

॥ इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्रे qrafa: पदल:॥ २५॥ 
॥ ग्रथ asta: पटलः ॥ 

जातवेदमये* देवि“ जगज्जननकारिणि\। 

जय पीताम्बरघरे° 'बगलायै नमो नमः ॥१॥ 

स्कन्द उवाच i 
नमस्ते सिद्धसंसेव्य सिद्धविद्याधराचित । 
वगलाचतुरक्षर्याः प्रयोगं वद शङ्कर ॥२॥ 

feat?  उवाच-- 
प्रयोग तर्पेणं चैव’ ' वक्ष्येऽहं तव gaa 
तर्पणं देवतावासं तपंणं यंत्रसिद्धिदम्‌'* ॥३॥ 

'तपेणं मन्त्रसंस्कारं सवं तत्तपंणाद्‌ भवेत्‌ , 

TI द्रव्ययोगं च ततः' fafat संशयः nxi 

Tat कलशे चेव काशमण्डलवजितम्‌ १४ । 

गृहीत्वा क्षालयेत्‌ सम्यक्‌ पुजयेन्मूलमन्त्रतः' * ॥५॥ 

तज्जलं च समानीय पुजयेत्‌ सुसमा हितः | 

MIN वा इति मन्त्रेण मन्त्रयेत्तज्जलं पुनः ॥६॥ 

उपचारैः षोडशभिः पूजयेत्‌ कुम्भमादरात्‌ | 

तत्पवित्रेण संयुक्त तप्पंणस्यायुतेन च 11७11 

तेनोक्तविधिना सम्यक्‌ पूजनं तदुदाहृतम्‌ | 

काकोलूकच्छदेनेव* * पवित्रं ग्रन्थिमादरात्‌ ॥८॥ 

तत्पवित्रेण संयुक्त तपंणस्यायुतेन'' च । - 

नेत्ररोगी भवेच्छत्रुदिवान्धो जायते. ध्रुवम्‌ ॥६॥ 
ल. साधकोत्तमैः । ३० घः पूजाप्रकरणं नाम० | bE 
८, घः वगलाम्बां नमाम्यहम्‌ । ६. ऋँचभेदन 


१२. घः मंत्रसिद्धिद । १३. ष 
काकोलूकछदा म्मा 


१. घ, स्वस्त्रिया०। २. 
९. ७, 'घ. पुस्तके द्वितीयान्तः पाठः । 


TI १७, घ. तपंणेनायुतेन च । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by, eGangotri 


ole aA = oo यी 

काकपत्रेण संयुक्त * पवित्रग्रन्थिमादरात्‌ | 

तेनैव सह सन्तप्ये megi साधकोत्तमः 11१०॥ 

काकवद. भ्रमते शत्र॒महीमामरणान्तिकम्‌ ` । 

काकोलकस्य पक्षाभ्यामेको कत्वा ° सुबुद्धिमान्‌ ॥११॥ 
कृत्वा पवित्रग्रेम्थि च तेन सन्तप्यं चादरात्‌" | 

युतं वगलामन्त्रैः शत्रुविद्देषणं भवेत्‌ ॥ १२॥ 

विड्वराहमजारोमै: पचित्रग्रन्थिमादरात्‌ | 

तपेयेदयुतं तेन' बगलाचतुरक्षरे: ।। १३॥ 

न्नद्वेषो° जायते च स शत्रुरवशिष्यते | 

केशं च कलशस्थं च पवित्रग्रन्थिमादरात्‌¬ ॥१४॥ 

agi तर्पणेनेव 'स शत्रोर्नाशनं' ' भवेत्‌ । 

उष्ट्रोमेण कृत्वा तु पवित्रग्रन्थिरेव च ॥ १५ 

amga तपंगेन मूको भवति पण्डितः। 

पुवंवद्वाजिरोमेण TT च कुमारक ।। १६॥। 

हिक्वारोगो भवेत्तस्य ° शीघं श्रान्तो भविष्यति । 

खररक्तेन संमिश्चमचितं जलतर्पणात्‌१ ` ।। १७॥ 

'जिह्वास्तंभो भवत्येव वाणीपत्तिसमोऽपि वा । 

शवानरक्तेन संमिश्रमचितं शुभवारिणा ।। १८।।११ 

भ्युतं `` तर्पणात्पुत्र** उन्मादी जायते रिपुः । 

: काकरक्तेन सम्मिश्रमचित शुद्धवारिणा gen 


अयुत तपणात्पुत्र काकवद्‌ भ्रमते महीम्‌ । 
उलुकरक्तसंमिश्रर्माचतं शुभवारिणा ॥२०॥ 


रिपुरन्धो भवेत्‌ पुत्र भ्रयुताच्च न संशयः | 

मार्जारबाल्रन्तेन मिथितान्जलतर्पणात'५ ॥२१॥ a 
SSS EEE eee स 
१. घः इत्वातु। २. घः ०मातपंणान्तिकम्‌। ३. घ प 
एकीकृत्य तु । | 

बुद्धिमान्‌ । ४. घ. गृप्नवाराहजैलॉमे:। ६. घ, चंघ। ७. ख हेयो pee 
i : T. mea ९. घ. स्वशक्त्या० । go, घ. मवेच्छीत्र। th 
T RII १२. ध. शुद्धवारिणा । १३, घ, पस्तके १४, धर | 
भयुतात्‌ । १४. घः रयेत्‌ पुन । १६, पुस्तकेश्य इलोको नास्ति? E 


° 
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भ्रान्तचित्तो भवेच्छत्रुरयुताच्च न संशय: | 
विड्वराहस्य' रक्तेन मिश्रित जलतपंणम्‌ ॥२२॥ 
मादी च भवेच्छत्रुरयुतादेव* पुत्रक | 

लुलायरक्तसम्मिश्रजलेनैव तु तपेणम्‌ ngan 

` 'भ्रयुतादरिगर्व g? qaa कुरुते नणाम्‌ | 

भुज ङ्गरक्तसं मिश्रजलेनैव तु तपेणम्‌* ॥२४॥ 

शत्रूणां मारण पुत्र अयुताच्च न संशयः 

छागरक्तेन संमिश्रमचितेन जलेन च ॥२५।। 

` तपंगेनायुतेनैव ब्रणरोगी भवेद्रिपुः । 

qase तु रक्त न 'मिश्चितेन जलेन च'र URE 

` क्षयरोगी “भवेन्मर्त्योञ््ययुताच्च'' न संशयः । 

मत्कुणस्य च “रक्तन मिश्चितेन जलेन च'° ॥२७॥. 

श्रयुतात्तस्य शत्रोश्च भवेन्मरणमुत्त मम्‌ | 

मेषस्य पुच्छरक्त न 'मिश्चितेन जलेन च'८ REI 

भ्रयुताज्ज्वररोगी* च जायते तत्क्षणा द्विपुः । 

द्रव्येणेव च संमिश्चमचितं जलतपेणम्‌** ॥२९॥ 

भ्रयुताच्चिन्तितं कायं भवत्येव न संशयः | 

एतत्त पंणयोगं च सिद्धात्‌ सिद्धतरं सुत ॥३०॥ 

न वक्तव्यं न वक्तव्यं न वक्तव्यं कदाचन ॥ 

इति षड्विद्यागमे सांश्यायंनतंत्रे षर्डाविश:!' पटलः ॥२६॥ ` 

॥ श्रथ gafa: पडल; N 


नानालङ्कारशोभाढयाँ नरनारायणप्रियाम्‌ । 
वन्देऽहं बगलां देवीं परब्रह्माधिदेवताम्‌ ॥१॥ 


स्कन्द१२ उवाच-- 


१ घ. विड्वराहेण । २, घ. ऽभरयुताच्चैव। 
शात्‌ । ५, घ. मिश्रित जलतपणम्‌ | 


aR पाशुपताध्यक्ष परमानंन्दविग्रह | 
वद होमंप्रयोगे च वगलाचतुरक्षरः URU 


घ क्षिणा पञ्च। ४ 
६. घ. a ॥ ७. घ. मिधिते 


o के 
म्‌ । & ष. भयुताच्चमरोगी । १०, घः पुस्त 
८. घ. fafaa rs संमिश्रमावितं जलतपंणम्‌ । _ 


` ११ ष चतुरक्षरीतपेखं-प्रमोग्र ATE A Lecia रोजच र 


७४ ] सांझ्यायनठभतर 
SCE aN 
-शिव उवाच — ; 

वक्ष्ये होमविधि सम्यक्‌ सावधानेन श्रूयताम्‌ i 
aad पुत्र होम" च पिचुमंदफलेहुंनेत्‌ ॥६॥ 
भ्रयुताच्छत्रुसंहारो ज्रान्तमीतो” भवेद्‌ धुवम्‌ । 
'करवीराणि रक्ताति'" भ्रयृतं चाज्यसंयुतम्‌ ॥४॥॥ 
हुनेत्‌ त्रिकोणकुण्डे तु agang रिपुमारणम्‌ । 
विषतिन्दुकबीजं च सौवीरद्रवसंयुतम्‌ ॥ ५।। ९ 
ग्राममध्ये हुनेन्‌ मन्त्री भगाकारे च कुण्डके । 
तद्ग्रामे वेदशास्त्राणि स्वं विस्मृतिमाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
दोषभाषापतिप्रर्यः* 'स एव जडतामियात्‌'= । 
वटमूलं समाश्रित्य कृत्वा कुण्डं त्रिकोणकम्‌ ॥७॥।। 
तत्फलेन gay रात्री प्रयुतं चाज्यमिश्रितं । 
भाषापतिसमो विद्वांस्ततक्षणाद्‌ भ्रान्तिमाप्नुयात्‌ ।।८॥ 
अशवत्यमूलमाश्रित्य षट्कोणाक्कृतिकृण्डके | 
तत्फलं च हुनेद्‌ रात्रो* aga चाज्यमिश्चितम्‌ en 
स्फोटकव्रणसंयुक्तो 'ज्रियते यमशासनात्‌'१ | 
उदुम्बरस्य' ' मुले तु षट्कोणाकृतिकूण्डके lgo 
कोमलं तत्फलं सम्यगयृतं चाज्यमिश्चितम्‌ । 
जुहुयाद्रजकस्याग्नौ जुहुयाहक्षिणामुखः' ` een 

' ग्रामं वा नगरं वाथ रणां राजकूलं “तु वा! १ । 
नाडीब्रणसमायुक्तो नानादुःखेन पुत्रक ॥ १२॥। 
ज़ियते “न च १" सन्देहो नात्र कार्या विचारणा । 
राजवृक्षं समाश्रित्य तन्मूले च कुमारक ॥१३॥ 


dd a a a ; 


६. षः ईशवर। २. ष. होमाच्‌। ३, घ, ज्रान्तचित्तो | ४, घ. हयारिरकत- 
SUT! ५, ष. तत्क्षणाद्‌ । ६. ख. घ, पुस्तकद्वये विशेषोऽयं पाठः--. | 
अयुतं जूहुयान्मंत्री तत्क्षणाद्विपमार 
पलाशबीजमयुतं तिलतैलेन ; ae i न्य | 
७. षः oI ८. घ. सब विस्मृतिमाप्नुयात्‌ । ९, घ. पुत्र । १०. धः मारक 


भवति वम्‌ I १ q, ० ‘ a 
तथा I a een dolec‰R: फन जो दक्षिएहिङमुखः l >> é टू 


aaan: पटल: [ ७५ 
ee ज्या ES 
हस्तमात्रं भगाकार कुण्ड कुर्याद्‌ विचक्षणः | 
तत्फलं नम्यते -मिश्चितं निशि बुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
नेत्रायुतं हुनेद्‌ धीमान्‌ ग्रामं वा नगर तथा | 
स्फोटकब्र णसंयुक्तो हस्तपादादिभरनतः ॥१५॥ 
qatar fat चैव' नात्र कार्या विचारणा | 
सर्षपं लवणं चेव तिलतेलेन मिश्रितम्‌ ॥ १६॥ 
agi जुहुयान्मन्त्री ज्वररोगी भवेद्रिपुः । 
पिचुमंदस्य^ तैलेन मिश्रितं लवणं तथा ॥१७॥ 
हुनेच्च? पूर्ववत्‌ कुण्डे अयुतं प्रेतपावके | 
कुष्ठरोगी भवेच्छत्रुञ्रियते तेन निश्चितम्‌ ॥१८।। 
शमीमुले हुनेतपुत्र “पुणु वक्ष्यामि तत्फलम्‌’ । 
तिलतैलेन सम्मिश्च॑* तत्फलं निशि पुत्रक ngau 
जुहुयात्तत्क्षणात्‌ पुत्र “शुणु वक्ष्यामि’ तत्फलम्‌ | 
वातरोगी भवेच्छत्रुन्रियते नात्र संशयः ॥२०॥ 
अपामागंस्य बीजं तु तिलतैलेन मिश्रितम्‌ । 
शमीमूले हुनेतपुत्र भ्रयुतं ध्थानपूवेकम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थाः शन्रुमार्याशच तद्गृहे तत्र योषितः। ` 
वन्ध्याः स्त्रियो wages सत्यमेव” शिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
शमीमूलं समाश्रित्य 'शलादूं च समासतः” । 
तिलतैलेन afasi जुहुयादयुतं तथा ॥२३॥ 
्रेताग्नो. रजकारनो वा पूर्वोक्त चेव कुण्डके । 
'वैरिस्त्रीणां भवेत्‌ सद्यः स्रवद्रक्त'° निरत्तरम्‌' ॥२४॥ 
तिलतैलेन संमिश्नं शलाटुः १२ शाल्मलीभवम्‌' । ` 
पवंवच्च हुनेत्‌ पुत्र मेहरोगी' * भवेद्रिपुः ॥२५॥ 


‘ 
AAEE 


i १. q. T ३. घ, पिचुमंदेत । ३, षः हुनेतु । ४. ख. ग. घ. भगाकारे 
Ire, १५ घ. संयक्त । ६. घ. वक्ष्यामि स्ुणु। ७. घः सत्पमेतच्‌ न घ. 
चाः “a. घ.सद्यो। १०, घ. वायद्रवत । ११, ६, सुनिश्चितम्‌ । 
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७६ ] 
एवं होमप्रयोगं च रात्रो कुर्यात्‌ कुमारक | 
“प्रयोगं चोपसंहारं सत्पुत्रायापि नो TAT’? ॥२६॥१ - 


इति षड्विद्यागमे सांख्यायततंत्रे सप्तविशति:? पटलः ॥२७॥ 
n श्रथाष्टाविशतिः पटल: ॥ 


बालभानुप्रतीकाशां * नीलकोमलकुन्तलाम्‌* । 

वन्देऽहं वगलां देवीं स्तम्भनास्त्रस्वरूपिणीम्‌ ॥ १।। 
स्कन्द उवाच--' 

विश्वनाथ नमस्तेऽस्तु विरूपाक्ष नमो नमः 

सुगमं° स्तम्भविद्यायाः प्रयोगं वद शङ्कर UR 


शिवण उबाच-- 
वगलाहृदयं मंत्रं गुप्तगुप्ततरं ` तथा । 
एतच्छुवणमात्रेण मंत्रसिद्विमवाप्नुयात्‌ ॥३॥ 
न ध्यानं न च होमं च न जपं न चतर्पणम्‌ । 
सङृढुच्चारणात्‌ मंत्राच्चिन्तितं' ° भवति धुवम्‌ ॥४॥ 
न चाभिषेकं न च मंत्रदीक्षा, 
न चात्र दिक्काल ऋतुश्च देवता'? । 
न चापि पण्चेन्द्रियनिग्रहं च, | 
सकृत्‌ स्मरन्वे वगलास्यहून्मनुम' *-॥५॥ 
वगलाहृदय मंत्र ब्रह्मादीनां च दुलेभम्‌ । 
aq स्मरणमात्रेण वाञ्छित फलमाप्नुयात्‌ ।।६।।१ 


न om moan eR | | 
दौ प्रयोगास्ते पूजां कुर्यात्‌ प्रयत्ततः । 


१. ष. पुस्तकेऽयमंशो विशेषः प्रयोगा 
२. घ. पुस्तके इलोकोऽपं विशेषो लभ्यते--. 
एव यः कुरुते पुत्र प्रयोग सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
पूजां विना कृतं कमे प्रयोगं निष्फलं AAT ॥२७॥ 
है. चः चठुरक्रीहोमकथनं नाम सप्तविशतिः। ४. च, बालभाव) | ५. घ. 4 
६. घः कोञ्चभेदन। ७, घ, सुमगं। ८, घ. ईइवर । gaol | 
१०. घ. = peal ११. घ, न चापि। १२. ख. दिक्कालक्रमशच T FO 
लक | ० घिन एच | : १४, च. < e ७ ,, Te ga 
कद्रयेऽधिकं ह्यते-- . | ०हुन्मनुः।. १५. ड ख is 
५०० EERE भवै" पङ वदी 'मुकत्वमा नुयात्‌ । 3 # 
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, दरिद्रोऽपि भवेच्छीमान्‌ स्तब्धीभवति* पण्डित: | 

चतुरो मुष्करदचेव' कीत्तिमान्‌ निन्दको भवेत्‌ ।,७।। 

कवीश्व रोऽपि चोन्मादी' भोगासक्तोऽपि रोगवान्‌ | 

रोगवान्‌" क्षयरोगी स्यात्‌* कुलजो' निन्दको भवेत ॥८॥ 

मानी लघुतरश्चेव° नेष्ठिको seat ब्रजेत्‌ । 

एतद्विना कलो पुत्र सुङृतकीत्तिकारणम्‌ 5 en 

Gres ait पु सां तस्योत्पन्नकारणम्‌* | 

वगलाहूदयं मंत्र सङृदावत्तयेत्तु यः ॥१०॥ 

तस्योल्लंघनमात्रोण नष्टः स्यात्पद्मजोऽपि वा । 

वगलाहूदयं मंत्रमुपासनपरस्य च ॥११॥ ` 

करोति यस्य'° सन्तोषं तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ ध्वम्‌ । 

येन केनाप्युपायेन gii येन` ` जायते ॥१२॥ 

सन्तोषं जनयेत्‌ तस्य'` चिन्तितं फलमाप्नुयात्‌ | 

तन्मन्त्रोद्धारमतुलं तत्वतः स्वविधानतः? ॥१३॥ 

वक्ष्येहं तव सर्वंञ्च'* क्रोञ्चभेदन तच्छणु । = 
पांशबीजं ततोच्चाये * स्तब्धमायाँ ततोच्चरेत्‌ ' ` evil 

अंकुश बीजमुच्चायं भूव (वा) राहं तथोच्चरेत्‌ । 

वाराहं वाग्भवं चेव कामराजं ततः परम्‌ ॥१५॥ 

श्रीबीजं भुवनेशी च 'वगलामुखिपदं वदेत्‌''” । 

श्रावेशयद्वयं चोक्त्वा पाशबीजमतोच्चरेत्‌ ॥१६॥ ; 
स्तब्धमायाँ ततोच्चाये' ८ मङ्क_शं बीजमुच्चरेत्‌ । i 
ब्रह्मास्त्ररूषिणीं चोक्त्वा एहियुग्मं ततोच्चरेत ॥ १७॥ i 
पाशबीजमतोच्चायं * * स्तब्धमायां ततोच्चरेत्‌ | = 
अङ्कुशं बीजमुच्चायं मम शब्द ततोच्चरेत्‌ ॥१८।। | = 


१. क, स्तल्ली० । ख. घ. स्तब्धो भर्वात 3 घः पुष्कर० । pete 
४. ग, रंगवान्‌ । घ. सत्ववान्‌ । ५. T qi ६ घः कुलवान । ह - 
ज विहीनस्तु । ८. ख. घ, सुकृत कीशि०। & ख. ग. तस्योपासन० । घः तध्य Te 
१०. घ. तस्य | र gi १२. घ. सद्यः। १३. घः तदाराधनलक्षणम्‌ | 
_ ऐ४. घ. सवंत्र। १५. घ. समुच्चायं। १६. १. समुच्चरेत्‌ । १७. घ. इसा 
JE e y बीजं समुच्चाय l 
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हृदये 'तु समुच्चाये'' झावाहययुगं वदेत्‌ । 
सान्निध्यं कुरुयुग्मं च पुनर्बीजत्रयं वदेत्‌ ॥ १९॥॥ 
ममैव हृदयेत्युवत्वा चिरं तिष्ठद्वयं वदेत्‌ ।* 
'पुनर्बीजत्रयं चोक्त्वा'° हुं फट्‌ स्वाहासमन्वितः* ।।२०॥ 
भ्रशीतिवणेसंयुक्तो* 'वगलाहृदय्रं मनु: ' । ° 
वन्ध्यामुन्माजयेदङ्गं ` वगलाहृदयेन च ॥२१।। 
वन्या पुत्रवती चेव षण्मासाद्‌ भवति ध्रुवम्‌ । 
वगलाहृदयेनेव त्रिसप्तमभिमन्त्रितम्‌ ॥२२॥ 
“पय; पिबति वा सा स्त्री' वन्ध्या ' ° पुत्रवती भवेत्‌ । 
कुत्रिमेषु च रोगेषु नानाभयसमुद्‌भवे' ' ॥२३॥ 
त्रिसप्तमन्त्रितं तोयं सद्यो नेमेल्यमातनोत्‌ । 
नित्यमष्टोत्तरशतं ' ` वगलाहृदयं मनुम्‌ ।।२४॥ 
चिन्तितं च भवेत्‌ पुत्र नात्र कार्या विचारणा । 
इति षड्विद्यागमे सांस्यायनतंत्र भ्रष्टाविशतिः१ * पटलः RoN 
॥ अथोनत्रिशः पटल:.॥ 
नमस्ते देवदेवेश नमः स्वणेविभूषणे । 
पानपात्रयुते देवि वगले त्वां नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १॥ 
स्कन्द' उघाच-- 
रष्टमूत्ते नमस्तुभ्यं भ्रानन्दगणसागर) * | 


बगलाहृदयं यन्त्र प्रयोगं: वद शङ्कर ॥२॥ 
ईइवर उवाच-- 
बि्ुत्रिकोणषट्कोणवृततत्रयविभुषितम्‌ 
षट्कोणं चेव वृत्तं च भूपुरद्दयसंयुतम्‌ ॥३॥ 
१. त र नत” क । २, निस्तांधोः्यं घ. पुस्तक एव हृयते विशेषः-- 
= पाशबीजं ततोच्चायं स्तब्धमायां ततोच्चरेत्‌ । 
१. ष. प्रद्धु,शवीजमुच्चायं। ४, घ, स्वाहेति उच्च . घ; ०मंत्रोऽयं । ६, T 
युनिगुह्य सुपावनम्‌ । ७. घ. पुस्तक ए विशेष. Bere. 
पुत्र देयं शिरो देयं न देयं हृदय मनु । । 
८८ घ. बच्च्यायाँ माजेयेदेवं । ९, घ; पिवेदुदयकाले ११. घः 
_ ७समुच्चय teats _ १२. घ. “भ्रष्ठोत्तरं जप्त्वा । ११ gumhi Ne नाम वशः : 
१४, घ. PETAT, Joh dan मातर्दपुणसाग्रत?०" १६५ ७६०0 - 
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मध्ये लिखेन्महामन्त्र वगलाहूदयं तथा | 
त्रिकोणेषु लिखेद्‌ बीजं वगलाख्य सुपावनम्‌ ॥४॥ ` 
षट्कोणे वा लिखेन्मन्त्रं षट्त्रिशद्वर्ण का रकम | 
शताक्षरीमहामन्त्र माद्यवृत्ते लिखेत्‌ क्रमात्‌ ngu 
'तस्योपरि च संवेष्टय वगलाबीजमादरात”* | 
तस्योपरि* विलिलेद्यस्त्रं 'स्वर्ण वा रोप्यपत्रके! ngu“ 
लिखित्वा शुभलग्ने तु स्पष्टरेखाइच* संलिखेत्‌ । 
स्पष्टबोजानि संलिख्य पुजयेदकंवासरे ॥७॥ 
‘ea प्रजपेन्मन्त्रं दुर्गाहृदयमादरात्‌'१ । 
योगिनीः पूजयेत्तत्र घूपदीपाचंनादिभि: ।।८॥ 
कोलाचेनविधानेन मन्त्रसिद्धिभवेद्‌" धुवम्‌ | 
सुरक्त : पूजयेद्यन्त्रे हयारिकुसृमैः gÀ: neu 
इष्टसिद्धिभेवेत्तस्य भ्रयुतं जपमादरात्‌ | 
मल्लिकाकुसुमेनैव“. ह्मष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥१०॥ 
वगलाहूदयेनेव ह्यचेयेज्ज्वरशान्तये । 
'मल्लिकाकुसुमेनैव ह्मष्टोत्तरशतं जपेत्‌'' ॥११॥ . जर 
वगलाहृदयेनैव भ्रष्टादशशतं तथा | 
भ्रभ्नान्तं' वेदशास्त्राणां व्याख्याता भवति ध्रुवम्‌ ॥१२॥ 
१. ख. घ. पुस्तकद्वये पादद्वयस्थाने faraid लम्यते-- 
तदुपरि च संवेष्ट्य पञ्चाश्द्वणंमादरात्‌। 
तस्योपरि च संवेष्टघ वगलाबीजमादरात्‌ ॥ 
तस्योपरि च षट्कोणे वगला चतुरक्षरी। 
कोणे कोणो लिखेन्मन्त्रं प्रत्येकं च कुमारक ॥ 
ह स. घ. एवं च। ३. घः स्वणरोप्यादिताञ्जके। ४. भस्याशे निम्नांशो दृष्यते- 
: ख. घ. पुस्तकयुग्मे-- E 
3 ‘speni q1 चतुर्दश्यां तवम्यां भौमवासरे' 
ह उत्तराभिमुखो भूत्वा लेखिभ्या स्वणंजातया* ॥ 
' षेः emagi ६. घ.-- क 
` प्रजपेद्‌ बगलायाएच सहल हृदयं मनुः । स्वव 
S ष. सिद्धमन्त्रो -मवेद्‌ । ८. घ. हमारेश्च सुबुडिमान्‌। ९: खः gga T. 


, A: । Qo, ख. घ.-- स्यमन्तकुसुमेगव ह्यर्चयच्छतमादरात्‌ | ११. ध.प्रथ्रुतान्‌ । 


३, हेमतारयोः | 


= I घ्‌, इष्णाष्ट i दिने [| 
: र x म्यां । Co Digitized by eGangotri 


t + रै न“ है 
k ls Pre’ 20) Fd 4 ७ 
sf Cg PAS NN S | i 
al DP aaa a PPP क SSS ~ SEN SN ४7 (7३० ० 


` एतद्ठगलामंत्र । १२. घः न देयं यस्य। १३. ध, बग 
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वकुलं: पृजञयेद्यंत्रे FATT जायते नरः । 
“पलादकुसुमरचेद्यंत्रराज'* कुमारक ॥१३॥ 
विद्यासिद्धिभंवेत्‌ पुत्र पुवसंख्याक्रमात्सुत* । 
पद्मपत्रेण सम्पूज्य पुर्ववद्यंत्रमादरात्‌? ।।१४॥ 
कुबेरसहृशो भूत्वा 'लभते भुवि संपद?* | 
नन्द्यावत्तेयेन्त्र राजं पूजयेत्‌ पूर्ववत्‌ सृत ॥ १५॥ 
त्रैलोक्यं 'वशमाप्नोति पुजायाइच प्रभावतः'* । 
चम्पकेनेव सम्पुज्य पूर्वे वद्वि जितेन्द्रियः ॥ १६॥। 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनां स्तम्भनं भवेत्‌ । 
विल्वपत्रेण सम्पूज्य पूर्वसंख्यासु बुद्धिमान्‌ ॥१७॥ ` 
द्रब्यलाभ ' भवेत्तस्य तत्क्षणादेव पुत्रक ।” 
श्रशोकपुष्पेः सम्पूज्य पुर्वव द्विजिते न्द्रिय: ॥ १८॥। 
श्रे ष्ठराज्यं भवेत्पुत्र अनायासेन साधकः | 
केतकीकुसुमेनेव पूर्ववत्पूजयेत्सुत ।॥ १९॥ 
निघानं लभते तस्य शिवस्य वचनं यथा । 
पीतवर्णेन पुष्पेण ‘faida सुगन्किनाःः ॥२०॥ 
ग्रचेयेदयुतं मंत्री षोडशैरुपचारकैः | 
वाचां `° सिद्धिर्भवत्तस्य देवीरूपो न संशय: ॥२१॥ 
तस्य दर्शनमात्रे ण सवं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ | 
यजेत्तद्वगलायन्त्रं'° मुनिगुह्यं सुपावनम्‌ ॥२२॥ 


प्रकाशयेन्न '१ कस्यापि देवताशापमाप्नुयात्‌ । 


इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतंत्रे एकोनत्रिशः१३ पटलः 11२९॥ द 
का SSC 5 5 व 
१. घः पालाक्षपुष्पसंपूज्यः मंत्रराजं । २. पूवंसंख्या पुत्रक । ३. घ पूर्ववत्‌ क्रौच- | ? 
भेदन। ४. घ. मोदितो भुनि संपर्द: । ५. घ. वशमायाति यावज्जीवं न संशयः। _ 
६, ष. द्रव्यलाभो॥ ७. घ. पुस्तक एव निम्नः इलोको esad विशेष: ; 
; लसीमंजरी भिस्तु पूरववत्पूजयेन्न रः 
y ________ राजलाओ भवेत्‌ सद्य अयत्नादेव पुत्रक ॥ | 
८. ख. विधानें । & घ. figa? सुगन्धिभिः 
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` ११. S भयमंशः ख पुस्तके नास्ति। रा. ०बीजरूपिणी | 


Tau: पटलः स 


"रण्य म E न मकी 
ग्रथ त्रिवाः पटलः ॥ 
नमस्ते देवदेवेशि पुत्रपौत्रप्रवद्धिनी(नि) । 
स्तम्भनार्थं भजेऽहं त्वां पीतमाल्यानुलेपनाम्‌' ॥१॥ 
स्कन्दः उवाच-- 
नमस्ते सर्वेसवेश पुराणपुरुषोत्तम । 
वगलाष्टाक्षरमंत्र 2 वद मे करुणाकर Ut 


mas उनाच-- 
वेदादि "विलिखेत्‌ पूर्व'* पाशबीजमनन्तरम्‌ । 
स्तम्भमायां' ततोच्चायें ag शं॑ बीजमेव च” ॥ ३॥ , 
हुं फट्‌ स्वाहा'"-समायुक्त मन्त्रमष्टाक्षरंऽ तथा । 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दोऽस्य ° गायत्री समुदाहृता iva 
'देवता वगलानाम्नी चिन्मयी विश्वरूपिणी । ' 
३% बीजं ह लीं शक्तिशच, क्रों कोलकमुदाहृतम्‌ ॥५॥ | 
च्यासविद्यां च वगलामन्त्रराजवदाचरेत्‌ l C3 
घ्यानं चेव प्रवक्ष्यामि मन्त्रभेदेन पुत्रक ॥६॥ 

` युवतीं च मदोद्रिक्तां ° पीताम्बरधरां शिवाम्‌ । 

पोतभूषणभूषांगीं समपीनपयोघराम्‌ ॥७॥ 
मदिरामोदवदनां प्रवालसहृ्याधराम्‌ । 
"पानपात्रं च शुद्धिच १" बिभतीं बगलां स्मरेत्‌ ॥ ५-1 
एवं ध्यात्वा जपेत्‌ पुत्र" वगलाष्टाक्षरीमनुम्‌ । 
ध्यानेनैव'४ जपं कुर्याद्‌ ध्यायेदाद्चन्तयोस्तथा' e 
'अप्रद्योकमूले निवसन्‌ मधुरारससंयुतम्‌ ' ' । 
हरिद्रामालिकाभिश्च वर्णेलक्षे जपेत्मतुस्‌ ११ ______ 

१. ग, पीतमाल्यांबुलेपनाम्‌ । र. घ. रा. कौज्चमेदन । ३. ख. घ. रा. बगलाष्टाकरी- 


मंत्र । ४, ख, घ. रा, ईएवर। ५. ख. एक्तिरादी तु। & ज. घ. रा, स्तब्धमायाँ । ७. 


: रो। १०. रा. छन्दोऽत्र ॥ 
रा, l &. ध्‌. HITIA ७, 
बीजमुउचरेत्‌ । ८. ख, बगला ज १२, ख. घ. बगलां० । १३. 


ष. घ. जमदोन्मत्तां। रा. यौवनो च झयोन्मत्तां । १४, प. रा. årigt aa H प्‌. 


हरदराम्बरसंयुताम्‌ । 
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अष्टायतं तपंणं च हेतुसम्मिश्रवारिणा । 
agaia हुनेत्‌ पुत्र भ्रन्नेन' 'च समं मधु'` ॥ ११।। 


योगिनीं पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ गर्भेकोलागमक्रमात्‌ (मेंः )। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पशचाच्छतं ` ` 'वाष्टशतं तु वा?* ॥ १२।।४ 
एतन्मंत्रस्य माहात्म्यं शिवो जानाति नान्यथा । 
चिल्वमूले जपेन्मंत्रमयुतं ध्यानपुर्वकम्‌ ॥ १३॥ 
लक्ष्मीवान्‌ जायते पुत्र दरिद्रस्तु* न संशयः । 
अइवत्यमुले प्रजपेदयृतं पूर्ववन्नर:' ॥।१४।। 
्रश्नुतानां” च शास्त्राणांः व्याख्याता भवति ध्रुवम्‌ । 
शमीमूले जपेन्मंत्रमयुतं पूर्ववन्न रः' ° ।। १५॥ 
भ्रष्टराज्यं लभेत्पुत्र'  ग्रनायासेन निड्चितम्‌२ । 
वदरीमूलमाश्रित्य aga पुर्ववज्जपेत्‌' 2 ॥१६॥१४ 

- वशीकरणसम्मोहो 'जाय (ये)ते नात्र संशयः! । 
उदम्बरतरोमू ले' ' पुर्ववज्जपमाचरेत्‌ ॥१७॥१० 


` कुबेरसदुशः श्रीमान्‌ जायते नात्र संशयः | 
कदलीमूलमाशित्य पूर्ववज्जपमाचरेत्‌* gan" 


ह 

) | 
. < h ३ 

| | 


= & ख. भ्राग्येन। रा, तत्फलं । २: रा, कुसुमं मंधु। ३. घ, रा, पुत्र पातं) ४. रा. वा तु 
TETAI ४५. ख. घ. रा. पुस्तकेषु विशेषः पाठो, दुइयते-- 
ष. रा. घ्यानोक्तां बगलां देवीं चमंदृग्दशंनी भवेत्‌ | 
ख. ईमदशने भवे देवि नान्यथा शिवभाषितम्‌ । 
६, ख. घ. दरिद्रोपि। ७. घ. ध्यानपूर्वेकम्‌ । 


९. ख, घ. शास्त्राणि। रा, वेदशास्त्राणां । 
सद्यो। १२. ख. रा, पुत्रक । 


८. ख. घ. ग्रश्रुतानि । रा. पश्रुत | 

तर १०. ख. प्रजपेन्नरः। ११. ख. Fe 
A * रा. "जवर: । १४, इलोकोऽयं नास्ति घ. पुस्तके | 
0० ७100 १९.६ भोदुम्बर० । १७, घ, पुस्तके इलोको$्यं नारि | 
१८. घे. रा. भ्रयुतं पूवंवत्‌ जपेत्‌ । १३, q, पुत्तके पचमदो नाहित}, का 
ed by gotri 
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: एर्कात्रश. पटलः [ ८३ 
“प्रयोगादीनि सर्वाणि सर्वेसिद्धिभंवेत्सुत'' igen 
१ ॥ इति षड्विद्यागसे शांख्यायनतन्त्रे त्रिशत्पटल;२ 113011 


॥ अथ एकत्रशः पटल: ॥ 
विराट्स्वरूपिणीं देवी विविधानन्ददायित्तीम्‌ । 
भजेऽहं बगलां देवीं भक्तचिन्तार्माण zara? ॥१॥ 

कौळ्चभेदन उवाच-- : 
चन्द्रोपेन्द्रमहेन्द्रादिसंनुत:' सर्वमङ्गला (ल) । 
बगलाष्टाक्षरीमन्त्र (न्त्र) प्रयोगान्‌* वद शङ्कर ॥२॥ 


१. ख. पुस्तके एतदशंस्थानेऽयमंशः सध्रुपलम्यते -- 
'प्रयोगादीनि सर्वाणि qirda सुधीः । 
gaada पुत्र बगलाष्डाक्षरीविधिः। 
संक्षेपेन मया प्रोक्त किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ 

wea निम्नांशो घ.पुस्तक एव हृश्यते-- 


श्रयुताल्लभते भोगं वाञ्छित शिवता इव। we 


qai समाश्रित्य aga पूबंवज्जपेत्‌ ॥१९॥ 
निक्षेपं लभते पुत्र अग्रुतान्मासमात्रतः | 

जंबी रतरुमाश्रिस्य युतं पूर्ववज्जपेत्‌ ॥२०॥ 
राजा चेव यथो Weal सवंस्वं दीयते भवम्‌ । 
उद्यानवनमाथित्य aqi पूवंवण्जपेत्‌ ।२१॥ 
यं यं वापि स्मरेत्‌ पुत्र तं तं प्राप्नोति निश्‍चितम्‌ । 
युष्पवाटचा जपेन्मंत्र युतं पूर्ववत्‌ सुत ॥२२॥ 
राजलाभो भवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा । 
नदीतीरे जपेन्मंत्र मयुतं पूर्ववन्नरः ॥२२॥ 
पुत्रवान्‌ जायते लोके घनधाभ्यादिसंयुतः | 
एतन्मंत्री जपेन्मंत्रं तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
एतदष्ञाक्षरी मंत्रं सर्वमंत्रोत्तमोत्तमम्‌ Í 
प्रयोगादीनि सर्वाणि सवंसिद्धिभवेत्युत ॥२४॥ 


९. भ्रष्टाक्षरीप्रयोगं नाम त्रिशटपटलः | 
३: रा० नमस्ते लोकजननी (नि) व्यासवाल्मीकिवन्दिते । 
स्तम्ब (म्भ) नारत्रस्वरूपिण्ये बगले तां नमाम्यहम्‌ ॥ 


४. रा० इन्द्रोपेन्द्रमहेन्द्रादिसन्तुष्ट । ‰ T प्रयोग | 
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ईश्वर उवाच-- 
सर्षपं लवणं चेव चिताभस्म समं .समम्‌ 1 
THAT खल्वेन Hela? सूक्ष्मतोऽनघ ।।३।। 
agaa कृत्वा तु पृत्तलीं पूववत्‌ सुत । 
बदरीकण्टक* चेव सर्वाङ्गे तस्य लेपयेत्‌* ॥४॥ 
आरनालस्य भाण्डे तु भ्रधोमुखीं ' विनिक्षिपेत्‌ । 
` अङ्गारवासरे पुज्या'° पुनस्तत्रैव निक्षिपेत्‌ ॥५॥ 
एवं मासत्रयं कृत्वा 'जिह्ास्तंभं भवेद्‌ रिपोः । 
. रवो रात्री च संगृह्य चिताभस्म समादरात्‌ ei 
बगलाष्टाक्षरीमंत्रं agi मंत्रयेत्‌'" ° सुत । 
खाने पाने च तद्भस्म दातव्यं वैरिणस्तथा ॥७।। . 
निद्वा। मुखं' च कर्णाक्षिपादाद्रिस्तंभनं २ भवेत । 
तेनेव ञ्रियते शत्रुर्मासान्मण्डलमात्रतः** nen | 
श्रारनालेन* तद्धस्म रहस्येन विनिक्षिपेत्‌ । 
तदन्नमक्षणेनेव बुद्धि भ्र शोऽपि' ° जायते ॥ 81 
TRE तिलतैलेन शिरोभ्यङ्गं समाचरेत्‌ । 
तेनेव तत्क्षणात्‌ पुत्र = चित्तचाञ्चल्यवान्‌१ * भवेत्‌ ॥ १० 
तद्भस्म चुर्णमिश्रं* gat चुल च वर्णकम?** । ् 
'तेन भवुस्तत्क्षणाच्च'** बुद्धिजाड्यो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥११॥ . 3 
ती घावन ( सत्यं) प्रेतवस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
| मत्रथित्वा सहस्रकम्‌ १९ ॥१२॥ 


; -U 


१, रा. मदेय ze ; 
५, रा. येत्‌ । २ रा. बूक्मतो मुखम्‌ । ३, घ, मात्रं) ४. रा. ०कण्टकान्‌ | 
झत्र स्तम्भो भवे ९. रा. ग्रधोभागे। ७, ।_? रा. अङ्गारवारे सम्पूज्य a. रॉ 


तथा | , रा. मतिः 
१४. र. बाहे च ६.९ oiaoi १४, सा. डं नाश संशयः! 
शत्र । १९. रा fa कळप च निक्षिपेत्‌ । १७, रा. बुद्धिश्रष्टोईमसि । १०: रा, 

` ° ७ चाऊचल्यवागृ [| २०. रा, मिश्र तु ॥, २१. रा, कृत्वा araa i : 


TÄTI २२. रा. कृत्वा त्क्ष 
ea Š viga । T ae 

` मन्त्रः। २४, रा. मवस्श्रकम्‌ | 00 ८ र्व, ` १४: रा, बगल 2 
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न यती वनं मृत्ति 1 १२. रा. ogg En । 
NY s 
` `तु । १५. रा. समाहाच्चुष्कांत | 


एकात्रशः पटलः 
2230 2002: RRs 
१ ~a a 
रवौ रात्रो TR ईशान्ये नेव(चेव) निक्षिपेत्‌ । 
RT (तगृ ) हस्थोऽपि^ भ्रियते नात्र संशय: ॥१३॥ 
कंटक ° पुरपक्षस्य* Prager तु मन्त्रयेत्‌ । 
` निक्षिपेच्छत्रृसदने नित्य क[ल]हमाप्नुयात्‌ uge - 
काकोलूकदलं चेव 'भोमे वा रविवासरे”* | 
संग्रहेत्‌ प्रेतवस्त्रेण वेष्टयेद्‌ रविवासरे gyi 
निक्षिपेद्‌ रविवारे तु रिपु(पो)गेहे तु* बुद्धिमान्‌ । 
्र(गु)हविद्वेषणां* सद्यो जायते नात्र संशयः ॥१६॥ 
सर्ष (पे) मण्डूकयोः शल्यं प्रेतरज्वा तु वेष्टयेत्‌ | 
निक्षिपेच्छन्रुसदने स शत्रु ]रवशिष्यति igen 
- झार्जारबालरोमाञ्च(णि)5 रवौ रात्री च संग्रहेत्‌ । 
प्रेतवस्त्रं रवौ ग्राह्यं शिवनिर्माल्यमेव च ॥१८॥ 
रवौ रात्रो च संग्राह्य नरास्थि च समं समम्‌ । 
चूर्ण (णी) कृतंः तु तत्सवं मन्त्रयेदयृतं तथा Nge 
धूपयेच्छत्रुसदने तस्य संचारयो(ण)-स्थले । . 
'तद्धूपवोसने शात्रुमू को''" भवति तत्क्षणात्‌ ॥२०॥ 
तच्चूणे' देवतागारे भृगुवारे च धुपयेत्‌ | 
“पलायते च तन्मंत्री''' शिवस्य वचनं यथा ॥२१॥ 
गजाइववृषभोलूकम हिषोरगकुब्कुटम्‌ "` । 
तच्चूणँ घुपयोगेन सर्व तृणजलादिकम्‌ ॥२२॥ 
Frat सप्तरात्रेण स्वेदजाण्डजिज (ड) जाः । 
एतच्चूणं वृक्षमूले धूपयेच्च' कुमारक IRRI 
फलितं पुष्पितं वाथ स्थुलवृक्षमथापि वा 1 
` "सप्ताहात्‌ शुष्कतां''* याति सिद्धियोगः कुमारकः ॥२४॥ 
— ASS क स्स्स पिकनिक 
१. रा. गृहे। २. रा. मण्डलं तु प्रहस्तोपि। ३. रा. कंठकं। ४ रा. पर- 
Jemi ५, रा, समवारस्य वासरे । ६. रा. सु । ७. राः ०गृहें० । ८. रा. मार्जारी- 


रोमबाल च रा. घ॒पवासने शत्रच मूको । ११० रा. 
। « रा. gari (१० राः तु a 
: इण § १३. रा. इवेतजांश्चांडजापि च। १४, 


[ ८५ 


s 
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मगाणां* चैव शत्रूणां खाने पाने प्रयत्नतः । 
बुद्धिनाशो aaga (तरो) स्त्रिदिनं भक्षणात्‌ ` सुत ॥२५॥ 
sai? बुद्धि थियं चेव ऐश्वर्य हरते* ATTA | 
एतच्चुरांप्रयोग॑ च ऋषीणामपि दुल्लंभम्‌ ` ॥२६॥ 
चिताभस्म रवौ रात्रौ संग्रहेच्च” तद भक | 
gud मन्त्रयित्वा तु रिपुमूध्नि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
काकवद्‌ भ्रमते शत्रृमंहि (ही) मामरणान्तिकम्‌ । 
'शिलामामलक प्रस्थ' ८ सहस्र Tes बुधः RSNI 
“अर्केवारे तु संध्यायां? मंत्रेणेकेन मन्त्रये [त्‌]' ° ।. 
मंत्रितं "निक्षिपेद्‌ दूरे (द्वारे) ' ' दक्षिणाभिमुखेन च ॥२९॥ 
नित्यं चेव सहस्र तु निक्षिपेद्‌ दशवासरे' । . 
उच्चाटनं भवेच्छत्रोर्नान्यथा शिवभाषणम्‌ ।।३०॥ 
घत्त्रपत्रमादाय सहस्र _मन्त्रयेन्चिशि । 
प्रेतवस्त्र ण संवेष्टय भौमे शन्रुनिकेतने ॥ ३ gu 


निक्षिपेद्‌ द्वारदेशे तु मूको भवति तद्रिपुः । 
तन्मार्गे संचरेद्‌ यस्तु तरसवंऽप्यरिमन्दिरे' ` ॥३२॥ 
'खरबालं च रोमं च'१* प्रेतरज्जुस्तथेव च । 
मन्त्रयेदयूतं १ * मंत्रं निक्षिपेच्छत्रुमन्दिरे ॥३३॥ | 
“Wang वा मासयोगेन्‌ 'स qaaa: Tar"? । १ 
भ्रियते नात्र* 5 सन्देहो ara कार्या विचारणा ॥३४॥ । 
एतच्च बगलामल्त्रप्रयोगं * भुवि दुल्लेभम्‌१९ । | 
गुरुपुत्राय दातव्यं** न दद्याद्‌^१ यस्य कस्यचित्‌ wane 
इति A सांत््यायनतन्त्रे 'अष्दाक्षरीप्रयोगं नास!१४ एकत्रिदात्पटलः । ३ 


१. रा. पितृणां। २. रा, भक्षयेत्‌। ३. रा. प्रज्ञा । ४. रा. हनते। ५०० 


प्रयोगः! ६. दुलंभ:। ७. रा. संग्रहेत । ऽ, रा, शटालूमुलकेग्रस्यं। 8 रा : 
काशपिपंस्पायां । १० रा. तं वदेत्‌। ११. रा. बिनिक्षिप। १२. रा, «वासरम्‌ 


१३. रा. «प्यतिमन्दधी । १४, रा. खरबालकरोमाशि। १४, १६. रा. ऽदय ' 


१७. रा. बुदधिनाशनपूर्वकम्‌ । १८. रान च। १९, रा. «्प्रयोगो। २” ' 
gimi २१. रा. दातब्यो । २२. रा. देयो। २३, रा. थोषड्विद्यागमे! T 
रा. नास्ति। 2 
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Sm 
॥ ग्रथ द्वात्रिशत्पटलः i 
aiat m i a क्लीं a म्लूं' सो ग्लौं जपन्‌], 
ताव[द्‌ यगः] प्रतिदिन पीत्ता (ता ) क्षमालाधरः 
साध्याकर्षणवस्यमाशु बगले साध्यस्य शीघ्रं भवेत, 
` X त्त्पे A 
प्रेताढयासनपूविके* विवसने agat निशि ॥ १॥। 
क्रौञ्चभेदन उवाच — 
नमः पापविदूराय नमस्ते चन्द्रशेखर | 
«६ s . 
बगलां ` चोपसंहारविद्यां वद सुपावनी(म्‌] uR 
ईश्वर उवाच 
्ह्मास्त्स्तम्भिनो काली विद्या चास्त्रसुपावनी” | 
तस्यास्तत्स्मरणादेव" बगला शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥३॥ 
afai च प्रवक्ष्यामि शान्तो तच्छणु' ° षण्मुख । 
उच्चरेच्छक्तिवाराहं वाराहं ' तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
घाग्बीजं च ततो (थो) च्चायं भुवनेशी '` ततः परम्‌ । 
महामायां ° ततो (थो)च्चायं श्रीबीजं तदनन्तरम्‌ ux 
कालीरब्दद्रयं' ४ चोक्ता (war) महाकालीपदं' * वदेत्‌ । 
एहि शब्दद्वयं चोक्त्वा कालरात्री (त्रि) पदं वदेत्‌ ॥६॥ 
स्फुरद्वयं समुच्चाय्यं प्रस्फृरद्वितयं' ` लिखेत्‌ १° 11७॥ 
स्तंभनास्त्रपदं चोक्त्वा शमनीपदमुच्चरेत्‌ । 
हुँ फट्‌ स्वाहा-समायुक्तं मनत्रमेवं समुद्धरेत्‌ "० ॥८॥ 
Garage ध्वं मंत्रस्य" वणंत्रयविभूषितम्‌ " | 
ब्रह्मास्त्रस्तंभिनीकालीमन्त्रमेतन्च संशयः Wel! 
पलाशञमूलम्राशनित्य लक्षमेकं जपे[त्‌]स्मयः' ` । 
S Tiigi wg cafe जले हि तर््पयेत्त हृशांशेन" ` कपू रमिश्रितं जलेः gon 
CEO ar छ मनका 
ae २. रा पो ३. राजपे। Me 7 % रा. 


१ ताष्यासन०। ६, रा, बगल!। ७. रा. चास्त्रो सु। ८. तस्य स्मरणमात्र ण | 
२ क. सान्तं । १०. रा. SAU! ११. रा. हुड्डारं। १२, रा भुवनेश । १३. 
रा. मम मायां । १४, रा, कालि०। ११. रा. महाकालि० । १६, रा. महांमोह॒द्रयं । 
५७, रा, alaq । १८. रा, समुच्चरेत्‌ । १९. रा. magl २०. रा. नव क्रेन 
TR: | २१. रा. जपेश्वरः । २२. ogai च। 0800: 
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पलाशपुष्पैजु हुयाच्चतुरख्रे च कुण्डले ( के) । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पुत्र’ Tea शतमेव वा 1१ १॥। 
मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति देवता च प्रसीदति । _ 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दोऽयं (स्य) गायत्री समुदाहृतम्‌ ` ॥ १२॥ 
देवता कालिका नाम" स्तंभनास्त्रविभेदिनी* । 
ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्रभे देत TAH ॥१३।। 
कालीं करालवदनां कलाघरघरां* शिवाम्‌ । 
स्तम्भनास्त्रैकसंहारी ज्ञानमुद्रासमन्विताम्‌ ` Igen 
वीणापुस्तकसंयुतां कालरात्रि नमाम्यहम्‌ । ; 
बगलास्त्रोपसंहारीदेवतां” विश्वतोमुखीम्‌" ।।१५॥। रु 
भजेऽहं कालिकां देवीं जगद्वशकरां शिवाम्‌ । | 
एवं ध्यात्वा तु मन्त्रज्ञः प्रजपेच्छुद्धि (द्ध) `° मानसः NLU 
वक्ष्येऽहं चोपपंहारक्रमं लोकोपकारकम्‌' | 
जम्बीरफलमादाय मन्त्रये च्छतंमादरात्‌  १७॥। 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय निद्रान्ते च कुमारक । 
एवं चाकंदिनं कृत्वा जिह्वस्तम्भा दिकृतित्रिमम्‌ ॥ १७।। 
सद्यो नेर्मा(में ) ल्यमाप्नोति तंमः सूर्योदये यथा ।. 
रवो इवेतवचा'* ग्राह्यं मन्त्रयेच्छुतमादरांत्‌ 112811 
प्रात:काल भक्षयित्वा asa मनं जपेत | 

ai"? मुखं पदं चेव fagi बुद्धीन्द्रियाणि च'१४ ।२०॥ 
स्तम्भितं मन्त्रयोगेन तत्सर्व शान्तिमाप्नुयात्‌ । 
NANA समादाय नदीजलमकल्मषम्‌ १ * ॥२१॥ 

. भतवार मन्त्रयित्वा प्राशयेच्छान्तिमाप्नयात १४ | 


गोमुत्र चेव संगृह्य मन्त्रयेच्छतमादरात ॥२२॥ 
१. रा. पएचात्‌। २. रा. समुदाहृतः ० रा; ४. रा. ड q 
स्त्रकमंदिनी। ५. रा पायी : ; poses । 
६, रा. स्तंभनास्त्र कसंहारि वंदेह भद्रकालिकाम्‌ ॥१४॥ 
स्तंभनास्त्रोपसंहारि ज्ञानमुद्रासमन्वितम्‌ (ताम्‌) । 
७. रा, बगलास्त्रोपसंहारि विश्वतो । ८. रा देवतामुखी। ९६, रा, जाड़यवश्यकरी 


१०. रा, ०त्सिद्धि। ११. रा. कौलोपकारक रा. वाचा! 
४ रा, जिह्वाबदधधादि म्‌ । १२. रा, इवेतबला । १३ il 
र ८८-0. ती Ae Conc BU EHR TERETE 100१६ रा g षण्मा ; 


` 


> द्वान्रिशः पटल! [ ५९ 
ES aoa SDNY N 
| एवं कृत्वा जपेन्मन्त्र' उन्माद” शान्तिमाप्नुयात्‌ । 

मन्त्रयेदारनालं च प्रातः प्रातः पिबेन्नरः ॥२३॥ 


मण्डलज्वररोगं च नाशमाप्नोति. निश्चितम्‌ । 
श्रष्टोत्तर मन्त्रयित्वा धारोलंबं’ पिबेन्नरः ॥२४।। 


गर्भेस्तंभनदोषं च मण्डलाच्छयान्तिमाप्नुयात्‌* | 
भस्म च सन्त्रयेतू* प्रातः त्रिसप्त त्रिंशतेन' वा ॥२५॥ 


तक्रेण ° सहितं पीत्वा fraser दिने दिने । 
बगलामंत्रयोगेन एतत्राणतमुद्धवः” ॥२६॥ 


नाशयेदाशु तत्सवं तुलराशिंमिवानलः । 
aagi? समानीता? ° मंत्रयेच्छतमादरात्‌ ॥२७॥ 


धूपथेत्तेन सर्वाङ्गं दशरात्रं कुमारक | 
यक्षधुपोद्धवं) १ चेव प्रयोग चैव) * कृत्त्रिमम्‌ ॥२८॥ 


तत्क्षणान्ताशमाप्नोति चात्र कार्या विचारणा | 
रवौ ब्राह्मीं समादाय gage समाचरेत्‌"? ।।२९॥ 


मन्त्रयेत्‌ faga तु भक्षयेत्‌ प्रातरेव च | ae: 
एतहिद्यां जपेन्नित्यं Frage कुमारक ॥३०॥ 


बगलास्त्रकृतं** यद्यत्‌ प्रयोगं दुल्लंभम्‌ भुवि । 
तत्सर्वं नाशमाप्नोति मासं मण्डलमात्रतः ॥३ १॥ 


ब्राह्मीरपं समादाय मन्त्रयेच्छतघा पुन: । 
शकंरासहितं पीत्वा aga जपमाचरेत्‌ ॥३२॥ 


१२ l 
नानाक्कत्त्रिमदोष च बगलामन्त्रतः SIT 
मङ्गल्यो [द्‌] भवं नाथ' भुतले यदि" दुलभम्‌ ॥३३॥ | 
~ प न कल 
३. रा प्रष्टोत्तरशत मन्त्र घारोष्णां च । 


१. रा. तु षण्मासं। २. रा, उन्माद ६. रा. सप्तमेव। ७, रा, मन्त्रेण । 


* रा. मण्डलान्नाशमा० । ४, रा, मंत्रयन्‌ । रा. वृक्षघू- 
रा. यदयह्दरासमुद्धवम । ९. रा वुक्षपूपं । १० रा oe eee ११, 
0 हर रा भाग tgs रा साइत 0. 


रा, गभे १७, राः यत्तु 
रा, बाघ | 
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मण्डलाच्नाशमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा । 

एतहिद्या साम्प्रदायं' गुरूक्तान्‌* लब्धमन्त्रवान्‌ ॥३४॥ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्री प्रयोगं नोशमाप्नुयात्‌ । 
aaga स्वयं पुत्र 'कुवंते ब्राह्मणामपि'¦ ॥1३५॥ 
द्विगुणां जपमाप्मोति तमः सूर्योदये यथा । 

एतद्विद्या सम्प्रदाय वद्वये ब्राह्मणानपि ॥३६।।* 

द्विगुणं जपमात्रेण सवंशान्तिमवाप्नुयात्‌ । 

एतहिद्यां विना पुत्र कलौं च बगलामुखि (खीं) ॥३७॥ 
प्रयोगशान्तिने ` भवे[न्‌] मंत्रयन्त्रीषधादिभिः । 
सप्तकोटिमहामंत्रप्रयोगेषु च पुत्रक ॥३८॥ 
एतद्दिद्यापुरश्चय्या नाशयेदाशु निश्चयम्‌= ॥ 

नमः श्रीकालिकादेव्ये कालराञ्यै नमो नमः Ren? 


उपसंहाररूपिण्ये देव्ये नित्यं नमो नमः\ ° 1|४०॥। 


इति भोषड्विद्यागमे सांस्यायनतंत्रे 'प्रयोगसंहारं नाम१ १ द्वात्रिशत्पटलः ॥ { 


॥ ग्रथ त्रर्यास्त्रशत्पटलः ॥। 


पीनोत्तुज्ञजटाकलापविलसद्धालेन्दुसच्छेख राम, २ 
बिश्नाणां झितशान्तकुम्भमुकुटां 3 (ट)तेत्रत्रयालड़ कृताम्‌ । 
दब्दन्रह्म मयीं त्रिलोकजननीं शक्ति परां शाम्भवीम्‌, 
देवीश्रीबगलां सुरासुरवरेरभ्यचितां भावयेत्‌? ngu 


Asada उवाच-- 


नमः शिवाय साम्बाय ब्रह्मणेऽतन्तमृत्तंये । : 

वद मे चोपसंहारं यंत्रं लोकोपकारकम्‌ URII ८ 

can a aa a MN > 

१, रा. समादाय । २. रा. गुर्तो । ३. रा. ०मन्त्रं । ४, रा. प्राथयेदब्रा- 

हाणानपि। x रा. पद्यमिदं नास्ति) ६, घन्शान्ति न। ७, घ, न र्ण 
८. ष. निश्‍चय: । ६. रा. पद्माद्धमिदं नास्ति। १०. रा. पद्याड'मिद ना 


` रा नास्त्ययमंश)॥ १२, रा. «दुबालेन्दु० 1 १३. रा. सित०। | 
ब्रह्मासत्रवी सुरनशे रभ्यचितामाश्चये । 
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कपिलानवनीतं च कदलीपत्रमध्यतः) | 

लिपृत्वा* मंत्र लिखेत्तत्र ‘seat पुजा'* च साधक! 
Agen चाष्टकोणं च वृत्तं भूपुरमेव च | 
बट्कोणकणिकायां व (च)षट्‌ बीजानि मनोलि [खे]त्‌ ॥४॥ 

शिष्टाक्षराणि कोणेषु ब्रह्यास्त्रस्तम्भिनीमनुः । 

श्रष्टपत्रे लिखेन्मं त्रं ताक्ष्येमालामनुस्तथा gA 


कोऽयंस्ताक्ष्यंमनुश्चेति वक्ष्येऽहं मन्त्रनायकम्‌ | 
8 श्राद्यवर्ण समुञ्चाय्यं ताक्ष्यंबोजं ततः परम्‌ ॥६॥ 
३ नमो पदमुच्चार्य परचाद्‌ भगवते पदम्‌ । 
ताक्ष्यंबीजं पक्षिराजायोक्त्वा ताक्ष्यं ततः परम्‌ 11७1 
सवंशब्दं ततो (थो) च्चायं ग्रभिचारपदं वदेत्‌ । 
ध्वंसकाय पदं क्षीमों हुँ फट्‌ स्वाहा-समस्विंतम्‌ ॥८॥ B 
Meter मालामन्त्रदच द्वा्रिशदवर्णसंयुतम्‌ | 
श्रष्टपत्रे वेदवेदवर्णान्‌ पूर्वादितो लिखेत्‌ ॥९॥* 
n oO 
१. रा. कदलीपणंके तथा । २-३. घ. लिप्य यंत्रं। ४५ रा. यन्त्रमध्ये । 
4-4चिह नान्तर्गतांदास्थाने रा० पुस्तके निम्नांश एबोपलम्यते-- | 
षट्कोणमध्ये विलिखेवृब्रह्मास्त्रस्तंमिनीमनुः | 
- ग्रष्टपत्रे लिखेत्मन्त्र॑ ताक्ष्यंमालामनुस्तथा ॥ 
B-B चहू नास्त्गंतांशस्थाने रा० पुस्तके निम्नाङ्धितः पाठमेदो इश्यते 
‘gree agai चतुथंस्वरंपुवकम्‌ ॥४॥ 
बिन्दुना .भूषितं पुत्र ered एकाक्षरी तथा ॥ 
उका रबोजमुच्चायं ताक्ष्यंबीजं ततः परम ॥ 


ॐ नमो पदमुच्चार्य ततो भगवते पदम्‌ । 


पक्षिराजा उच्चायं ्रभिचारपदं वदेत्‌ ॥ . 
ऽवंसकाय पदं चोबर्वा हुँ फट्‌ स्वाहाप्तमस्वितम्‌ ॥६॥ ह 


Ra क्षो नमो भगवते पक्षिराजाय प्रभिचारादिसकलकत्त्रिम्वंसकाय हु फट्‌ स्वाहा ॥ 
®, श्लोकस्यास्य रा? पुस्तके निम्नोऽयं पाठभेदः 

| मालामंत्रं ताक्ष्यंविद्या बड्विशद्वणासंयुता ॥ 

झष्टपत्रो लिखेचात्र प्रादक्षिणक्रमेण तु ॥७॥ 


॥३॥ fe 
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प्राणप्रतिष्ठां यंत्रस्य ' भ्राद्ववृत्ते लिखेत्‌ सुत । 
तदुपरि लिखेद्‌ वर्णान्‌* पञ्चाशल्लिपिसंयुतान्‌ ¦ Ngon 
qarg च विलिखेद्‌ भुपुरेषु यथाक्रमम्‌ । 
भ्रष्टकोणे लिखेद्‌ वर्णान्‌' वज्ञान्ते वर्म GE तथा ॥११॥ 
एवं लिखित्वा यंत्रं च पुजयेन्मानसेन तु । 
एवं कृत्वा तु तत्सवं नवनीतं कुमारक ॥ १२।।* 
भक्षयेद्‌ बदरीमात्रं सायं प्रातस्तु बुद्धिमान्‌ । 
देवतावेशमतुलं मन्त्रयन्त्रा दिकृत्त्र मैः ` ॥ १३॥। 
शल्यदारुमयं ‘तत्र प्रयोगं बगलाशच यत्‌?” । 
नाशयेन्मण्डलादेव शि [व] स्य वचनं यथा ngyn 

~ qaa हृदि ध्यायेद्‌ दुःखकाले सुबुद्धि भान्‌ । 
दशरात्राद्‌ व्यपोहंतु (ति) दारुणैरपि क्कलिमैः£ nggu 
रोप्ये वा स्वणंपट्ट वा लिखेद्‌ यंत्रभिमं बुधः१° | 
पूजयेद्‌ रक्तपुष्पेण'' षोडशेर पचा रकैः ggn 
कण्ठे वा बाहुमूले वा शिखायां वा कुमारक | 
बंषयित्वा वामिचारं नाशमाप्नोति निश्‍चतम्‌ ` ngon 
नागवल्लीदलेनेव qaaa कुमारक | 
Gia विलिखेत्‌ सम्यक्‌ पूर्व ताम्बूलेचवंणम्‌ ॥ १८॥। 
एवं कुर्यात्‌ प्रातरेव तद्वत्‌ सायं समाचरेत्‌ i 
मासत्रयं चरेदेवं कृत्त्रिमं हरते नृणाम्‌ ।॥। १६॥१* 
कुर्यात्‌ कृत्त्रिम रोगेण पीडिताय कुमारक । 
तत्कार्य गोरवं चेव लाघवं चावलोकयेतं ॥२०॥११ 
पक्ष वाथ निसप्ताहूं'° मासं वा मण्डलं तथा | 

ञ यथा ध्याधित्रियुक्त a IR कुमारक IRQ | कुमारक ॥२१॥ 

१. रा, मन्त्र तु। २. रा. «वर्ण न I% 
इलोकोयं रा. पुस्तके नास्ति । ` शी सः ates के र os ‘reat 
Tare x aes ९. रा. कृस्त्रिमान्‌। १०, रा. बुधेः। tt 
१४. रा, पुस्तकेऽतः 3 Race RR- रा. ०चंव। १४, रा, मासमात्र ! 

को ह्श्यते-- 
ATENTAR मन्त्रेण च कुमारक | 
१६. Uo लोकयन्‌ । tote a हषर नी 
2 १८. रा. व्याधिविमुषतं । 
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अनेन (नया) विद्यया पुत्र माजन मुनिसंमतम* | 
अथवा मन्त्रितं तोयं सद्यः कृत्त्रिमनाशनम्‌ ॥२२॥ 
AIR वृत्तयुग्मं च तन्मध्ये च कुमारक। 
पञ्चकोणं लिखेत्‌ सम्यक्‌ तन्मध्ये चन्द्रमण्डलम्‌ ॥२३॥ 
इस्द्रमध्ये) लिखेद्‌ विद्यां कत्त्रिमध्तीं च कालिकाम । 
मनुरेव लिखेत्‌ सम्यक्‌ स्यष्टवर्णेन' संयुतम्‌ ॥२४॥ | 
पञ्चकोणे* लिखेन्मन्त्र ° पञ्च ब्रह्माख्यमेव च । 
MATa लिखेन्मन्त्र ` प्राणस्थापनक तथा ॥२५।। 
द्वितीये विलिखेत्‌ सम्यक्‌ पञ्चाशद्वणंमादरात्‌ । 
` पाशाङ्कु शंवि लिखेद्‌ yg चयथाक्रमम्‌ ।।२६॥ 

vast लिखेद्‌ ya कसूया (स्तूर्या) क्रोञचभेदन | 
यन्त्रे प्राणान्‌ १ ° प्रतिष्ठाप्य पञ्च ब्रह्ममनुं जपेत्‌ ॥२७॥ 
त्रिसह्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव च । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ वित्तशाठ्य न कारयेत्‌ NRN 
तद्यंत्रधारणादेव कुत्त्रिमादिरनेकशः' * । 
तत्क्षणान्नाशमाप्नोति जीवेद्‌ *१ वर्षशतं तथा URI 
एतद्यन्त्रं\ ` हृदि ध्यात्वा मानसेनेव पूजयेत्‌ । 
त्रिसप्तदिनमात्रेण नानाकुत्त्रिमताशनम्‌ ॥३०॥ 
ताम्रपात्रे जलं ग्राह्य श्रीसूक्त नेव मन्त्रयेत्‌ | 
शतं वाद्धंशतं वाथ त्रिसप्तमथ पुत्रक ।।२१॥ 
तुलसीमञ्जरीभिइच नाजँयेद्‌ रोग्रपोडितः' I 
भ्ारोहादवरोहेण क्रचान्ते मार्जन तथा ॥२२॥ 


त्रिकालमेककालं वा मार्जयेद्‌ ध्यानपूर्वकम्‌ । 
त्रिमोथं* * च यद्वोगं ताशमाप्नोति बिड्चितम्‌ ॥३३॥ 


ते rat मार्जयेत्‌ तुलसीदलेः । 
222 a [भ]नशान्तिकृत्‌ ॥३४॥ 


fo ज़िसप्त* ae a जिद्नास्तं = 
१. रा, मनिसदतम। २. रा. तोषेः। & रा: waned ४. रा. BAA | 
ae ७-८. रा. OFFS I ९. रा ATT! 


५. रा. गः , रा. पञ्चवर्गेण | os रोगन 
१०. ह pa p १२, घः जपेद्‌ । १३, रा. एवं यंत्र । १५ रा. रोग 


पोडिते ॥ १६, कृत्त्रिमोथ (यं) । १७. रा. fraga | र 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९४ ] ` साँख्यायनतन्त्रे 
गोक्षोर प्रातरुत्थाय श्रीसुक्तेनैव मंत्रयेत्‌ । l 
दशबार' ध्यानपूर्वं तत्क्षी र प्राशयेच्नरः ' ॥३५॥ 
कौटिल्यस्थापनं aa माजेयेन्मूलविद्यया । 
पुत्तल्यादिप्रयोगे च नाशमाप्नोति निदिचितम्‌ ॥३६॥ 
ताम्रपात्रे जलं शुद्धं मंत्रयेदकसंर्यया । 
तज्जलप्राशनादेव बुद्धि श्रयो * विनश्यति 11३७! 


उष्णोदकं ताम्रपात्रे त्रिसप्तमभिमंत्रयंत्‌ | 
नानाशूलं च हुद्रोगं नाशमाप्नोति पुत्रक ॥३८।। 
इति भोषड्विद्यागमे2 स्तंभनास्त्रोपसंहारं* नाम त्रर्यास्त्रशत्पटल: ॥ 
॥ aa चतुस्त्रिशः पटलः ॥ 
विइवेशवरी विश्ववन्या विशवानन्द स्वरूपिणी । 
पीतवस्त्रादिसन्तुष्टा  पीतद्रमनिवाध्तिनी ॥1१॥ * 
र क्रीञ्चसेदन उवाच 
विश्वाराध्य भवानीश विश्वोत्पत्तिविधायक ° 
q मे कुपया तात सकलागमकोविद'” URN 
ईषवर उवाच-- 
समस्तकम्मंणां * ध्वंसे सर्वोपद्रवनाशने | 
जातिस्तम्भे मनःस्तम्मे क्र्रकमेनिवारणे) ° ॥३॥ 
ग्रष्टवेतालशमने सर्वेभेरवनाशने'' | | 
मातू णां शान्तिजनकं स्तम्भनं जलरक्षसाम्‌ UII 
दिवदानवदेत्यारीन्‌(रि)शमने भ्रमनाशने'”२ 
समस्तोपद्रवध्वंसे पृतनादिविनाशने ' * ॥ ५॥ 
——— eee - 
१. रा. पृवंबत्क्षीरं AANT तत्पर । २. रा. बढिम्रान्तो। ३, रा, पुस्तके 


साँख्यायनतन्त्रे' इत्यधिकः पाठः। ४. रा, उपसंहारप्रयोग । ५, रा. पीतवस्त्रांथ० । 
६. ख़, पुस्तके 


| 
५ 
; 
| 


Rad विश्ववंचा च विश्वानन्तरछूपिणी 


पोतवस्तुदय gat पोतं हृदयनिवाशिनीम्‌ ॥ | 
७, ख. ०गुणाकर UT ०कुमारक । ५. ख. रा पद्याद्ध faz नास्ति 1 8. q. समस्ते० l 3 


१०. ख. परकृत्यानिवारणो। ११: रा. सर्वभयविनाशिनीं । १२. ख, देवद 
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चर्तास्त्रशः पटलः [e 
कक ` `` 
कपटा दिविनाशार्थे * प्राप्ते प्राणस्य सङ्कटे । 
विशन्मनुविनाशार्थ ` षट्निशद्रोगनाशने? ign 
सूचिप्रयोगविध्वंसे महाशस्त्रास्त्रपातने | 
गतिस्तम्भे मतिस्तम्भे * सूर्य्यारिनस्तम्भनेषु\ च ॥७॥ 
नानारोगविनाशार्थं नानाक्लेशनिवारणे । 
रणे राजकुले शान्ती प्रयोगनाशनेऽपि च ॥८॥ 


परप्रयोगविध्वंसे परक्ृत्यानिवारणे | 
कृत्यावेशस्तम्भनोऽयं ` प्रयोगं षण्मुखाचर* ॥९॥ 

aAa योगवरय्येण सर्वेदोषनिधारणम्‌ | 

WY षण्मुख तद्योगं सनेयोगो त्तमोत्तमम्‌ ॥१०॥ 
'पीतावरणभुषी -च पीतवस्त्रद्वयान्वितः` ° । 
पीतयज्ञोपवीतरतु महापीताश (स)ने' ° स्थितः'` ।११॥ 


'ज्वालामुख्यभिधं बाणं त्रिशतं प्रजपेत्‌ सुत '* | 
'हरिद्राक्षमशि पीत''* adad जपादिकम्‌ ॥१२। 


बडवानलनामानं बाणामादौ जपेच्छतम्‌ । 
उल्कामुख्यभिघं '* बाणं द्विशतं प्रजपेत्‌ सुत ॥१३॥ 
जत्रालामुख्यभिघं बाण त्रिशतं प्रजपेत्‌ नरः'\ । 
जातवेदमुखी बाणं 'वेदसंख्याशतं gT ॥१४॥ 


हज्भानुमुखीबाणं जपेत्‌- पञ्चशतं सुत । 
पय ए महाविद्यां कुल्लुका दिसमन्विताम्‌ ३ ॥१५॥। 


Re 
नेत्रलक्षं जपेन्मन्त्रं ्रूरकर्मादिनाशने | 

O हराया चरेङ्ो (डो)मं काय गी T वरेड्री (डो) मं काम्यं गौरवमिच्छति ॥१६॥ 

7 | 
_ १. ख. क्र्रग्रहविनाशाये | २. ख. विशनष्टि विनाक्षाथ | Le pe 
४. ख. मणिस्तम्मे । ५. ख. रतिस्तम्मे। & eu a 
८. ख. कृत्याविष० । ८. ख, TATE | रा का 
न ख, महापी = s B १ झयमंशो ध. रा. पुस्तकयो र्नास्ति । 
९. ख. महापीतासुनि ॥ १२, ले. 


॥ १३. 
कामुखाभिघं . सुत । रा, ततः । 
१४, ख, हरिद्राक्षेण मणिना । ११, T Sa १६. ख. सुत 
१७. ख. तदन्ते संस्मरेत्‌ १०. स. एकाक्ष 


१९, घ. कुमार्केदि०। २०, ख. 
है » ख, हरिद्रया | 
Radyo । रा. grato । २१: si 
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छातं त्रिशतक पुत्र हुनेदृशसहेकम्‌ ` | 

'हुरिद्राघतसंमिश्रेः कूरकर्म विनाशनम्‌ ` ' ॥१७॥ 
'हुरिद्राहोममात्रेण क्ररकमँण(वि)नाशनम्‌ ° । 
'तप्पंणात्तालनी रेण हेतुना”* AMAT सुत ।।१८।। 

“सुवासिनी ब्राह्मणांशच'* 'वगलार्चा कुमारक'* । 
सौभागार्चाक्रमेणेव” ्राह्मीमुद्रां च'° धारणात्‌ ॥ १६॥ 
'बन्धनं त्रिपुरश्चेव दीपिका तस्य” योजनात्‌ । 
'कृत्यावदयस्तम्भनाख्यो (ख्यं) योगं सर्व भयापहम्‌’ ` 1201p 
श्रेलोक्यविजयं नाम विजयं ' ° मण्डलं तथा ! 
पञ्चास्त्रमूलपठनाद्‌ गारुडो जायते सुत UR 


` पीताशी पीतवाणी च पीतशय्यासमन्वितः। 
पीताम्बरादिसंयुक्तः पीतपुजापरायणः ।।२२।।११ 
पञ्चक्रमसमायुक्तां' ` (क्तः) सिद्धयोगी 3 नरः सुत ॥ 
ग्रसिनी स्वेविद्यानां रक्षणी सकलापदाम्‌ ॥२३॥। 

मदिनी'* aaqa नाशिनी सवेरक्षसाम्‌ । 
उपसंहारयोगेषु योगो यं अवति ध्रुवम्‌ ॥ २४॥ 
'झच्ययोगसमारम्भं कृतं सिद्धयति वा न व?" । 
'योगमेवं समासाध्य सिद्धभोगी''° नर; कलौ ॥२५॥ 


'ग्रधोराइच पाशुपती संहारो मोहिनोपि(ति) च’ | 
षट्निशदस्तरसंस्तम्भः पञ्चास्त्रेण प्रजायते ॥२६॥ 


पञ्चार्रशस्त्रविज्ञानी पाञ्चमौतिकसिद्धियुक्‌ । 

आयस्तु रणबाणास्त्रं' ` रणादिस्तम्भने जपेत्‌ ॥२७॥ । 
ता नव व. इह पिलर रः उ. उपज ग इ डा. ०सहलतवान्‌। ख. aga त्रिसहस्नकम्‌ । २, ख. हतेहदासहस वा हरि 
घुतमिवितँः n ३. — भ्रयमंशो नास्ति घ. रा, E È ४, A E) afanant: 


चणहेतु। ५. ख. ब्राह्मणांन्‌ सुवासीनां। ६. '-' हभ भक्ता वाला वा च कुमारिकाम्‌ । 
७. ख. ब्राह्यमुद्राभि । रा, ब्राह्मीमुद्रादि e ८. ख. बन्धनाचिष्ठुरइचैव दीपकास्त्रस्य | 


Ct) ख. 
& “ खरा. ङत्याविषस्तम्भनास्यो योगः सवंविषापहः ॥ 


१०. ख. कवचं। ११, प्लोकोऽयं ख. पुस्तके नास्ति | मा he 
« ख. ० समासक्तः | 
ख, ,सिद्धिभागी 1 रा, ०भोगी | १४. ख. मथिनी l १५. क पळ 1 १६. t a. 


भन्ययोगः शरमवत्‌ कते सिद्ध मानवः | Fo 
संहारे मोहनेऽपिच tc-2 Erana eaa Doiii Fece we 


` 


॥ = 


श्रर्यास्त्रश; पटलः 


nnn [ ६७- 
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SASS ns 
उल्कामुखोद्वितीयास्त्र *स्तम्भनं भुवनत्रये’ 
ज्वालामुखीतृती यास्त्र स्तम्भनं ऋषिदैवतः 
जातवेदमुखीबाणो ब्रह्मविषण्वादिरक्षणेः । 

'सवंकमंस्तम्भने च'३ चतुर्थं प्रजपेत्‌ सुत ॥२९॥ 
बृहद्भानुमुखीबाणं* पञचमं* परिकी तितम्‌ | 
खट्पञ्चको टिचामुण्डा कालीकोटिशतं सुत ॥३०॥ 

- सपादकोटित्रिपुरा पञ्चाशतको टिभैरवाः 
नारसिहा यातुधानाः पृतनाः कोटिचेटकाः° ॥३१॥ | ह 
समस्तस्तम्भनं पुत्र पञ्चमेन प्रजायते । es 
हस्ते सम्पाद्यः 'पञ्चास्त्रं शासनास्त्रं£ स्मरेन्मुखे ॥३२॥ 
स कल्पमुखभागी' ° स्यान्नात्र कार्या विचारणा । / 
त्रैलोक्यविजयाख्यं च स्मरेदस्त्रेन्रमुत्तमम्‌ ॥३३॥ 
यथोक्तकुण्डेषु हुनेद्‌ वेदिकायां विशेषतः । .... ¬ 

. चुल्ल्यां शकटयां प्रेताग्नौ पञ्चस्थाने हुनेद्रपिं ॥३४॥ 
चत्वरे सर्वेकार्यार्थ होमयेदुक्तमागंत: 
'सकूचँ स्र कत्रो चेव aaa (fajia इति क्रमात्‌'' ' ॥३४॥ 
प्रणि (णी)ता प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थाली च षण्मुख | 
सकलं 3 पूर्णपात्रं च 'ब्रह्मचर्येण योगतः''' ॥।३६॥ 
क्रमात सच तु सम्पाद्य होमं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः * I 
'क्ररकर्माणि agafa तालकेन हुनेत्‌ सुत ।।३७॥ 
पीतपुष्पंश्च जुहुयात्‌ क्रूरकमं विनाशने ` ° 
'ऋरतपंणयोगेन क्र्रविध्ननिवारणम्‌ URSI 


l 
॥२८॥ 


१५ '-! ल. त्रिलेकीस्तम्मने जपेत्‌ । २. ब्रह्मविद्या” | ३. ख. सवंकमंणसंस्तम्मे । 
रा. सव्रंकर्भाणि स्तम्भे च॥ ४. खः ०बाणः । ५. ख. qena: ६. Ge परि- 
' 'ीत्तितः। ७, ख. कटपृतनाः। रा. ०पूतनाः। .५. ख. संधाय। ९ “ ख. चापास्त्रं 
o aime । १०. ल. कल्पसुखभागी । रा, संकल्पमुखिभोगः। ११. '- ख. ¬ 
` सभित्कुशा angel च त्विष्मावर्हीति च क्रमात्‌ । १२, ख. सन्गुखाः। १३, ख. कलशं । 
१४. ख. ब्रह्मचयौ तु जापकः | रा, ब्रह्माचायण योगकः। १५. ख. प्रयोगवित्‌ । १६. ख. रा, 
कूरकमणनिनाशि। १७. ख. कुटकृत्त्रिमताशने । १८ -पीतेन तपंयेदेव क्रूर 
` प्रहनिवारणम्‌। रा. क्ररे तपंणाया देवी०। | 
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इति संक्षेपतः पूवं किमन्यं\ श्रोतुमिच्छसि । 

इति शरीषडविद्यागमे साँस्यायनतन्त्रे चतुस्त्रिशत्पटल:3 ।।३४॥ 


॥ श्रथ पर्ञ्चात्रशः पटलः।। 


योषिदाकर्षणासक्तां' फुल्लचम्पकसन्निभास्‌* । 
दुष्टस्तम्भनमासक्तां' वगलां स्तम्मिनीं भजे ॥ १॥। 
क्रोञ्चभेदन उवाच-- 
नमस्ते ajada कपू रद्युतिसन्निभ" | 3 
योगिन्‌" सर्वादिसवेज्ञ बीजभेदं वद TAY ॥२॥ 


ईइवर उवाच-- 
ग्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि वगलामच्त्रनिणंयम्‌ | 


षटित्रशदक्षरी विद्या 'त्रिपुरे चेव तिष्ठति' ` ॥३॥ 


सांख्यायनमते देव्या' ° नारायण ' ऋषिः स्मृतः ` । 
“गायत्रीछन्द उद्दिष्टं देवता वगलाह्वया "१ ॥४॥ 


सांख्यायनमते देवि वामाचारविधिमेतः । 
ब्रह्मयामलसम्मत्या ब्रह्मा चास्य ऋषिः स्मृतः ॥५॥' ~ 


गायत्री छन्द ग्रादिष्टं देवता सेव कीत्तिता''* । 
'जयद्रथाख्ययामले तु!" क्रषिर्नारद एव हि ॥६॥ 


gafa पूववत्‌ स्यादिति संक्षेपतो मतम्‌ | 
हारिद्रसंहितायां तु ऋषिर्नारायणो मतः iol! 


अनुष्टुप्‌ न्द mend” देवता वगलामुंखी । 

- सांख्यायनमतं देवी (वि)कलो जागति'¬ केवलम्‌ 11८॥ 
मृत्युञ्जयजपं कृत्वा ततो frat जपेत्‌ सुत) ६ । 
मृत्युञजयं विना देवो 'वगला नहि सिद्धयति’ ° nen 


१. ख. प्रोबत। २. ख. किमन्यच्‌ । ३, ख. द्वान्रिशति(एकरतरिशत्‌)पटलः 11१२) 

४. घ. ०सवत्यां । ५. ख. लसच्चम्पह०। ६. ख. ०स्तम्भनासक्तां । ७. रा. कई 7 

घवल ० ८. ख. योगी। ९. ख. त्रिधा च परितिष्ठिता। रा. ०चैव fale! 
१०. ख. देवी। ११. ख. नारदोऽस्य । १२. ख. मतः। १३. “- SIS 
ख्यातं देवता वगलाह्वया । रा, “देवता सैव कीतिता । १४, पद्यमिदं घ. पुस्तके नास्ति 
१४. घ. पुस्तके नास्ति पदयांमिदम्‌। १६, ख. जयद्रथारपयामले । रा, जमद 

. तु। १७. ख. त्रिष्दुप्‌ छद: समास्यातं। १८. ख. जाग्रत ge ख. सुधीः । १ | 
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'त्रषिच्छन्दत्तितयकं मतभेदात्‌ प्रदशितम । 

बीजसंज्ञा प्रवक्ष्यामि' ' सांख्यायनमुखोद्भवाम २ ॥१०॥ 
शिवबीजं ˆ वह्वियुक्त रतिबिन्दुसमन्वितम । 
“वक्तिशिवान्तराले तु ` भूबीजं योजयेत्‌ (पेत्‌) सुत* ॥११॥ 
स्थिरमाया इति* प्रोक्ता विद्या त्वेकाक्षरो शुभा I 

gaar विद्यया दैवि किन्न सिद्धघति भुतले ॥१२॥ 
पीतवासामते पुत्र” स्थिरमायां श्युणु प्रिये । 
'स्थिरमायासमायुक्त स्थिरं बीजमितीरितम्‌' ॥१३॥ 
तदुद्धारं ZY प्राज्ञ गगनाद्ध॑\° समुद्धरेत्‌। - 
स्थिरबीजं समुद्धृत्य रतिबिन्दुसमम्वितम्‌'\ ॥ १४॥ 
स्थिरमाया 'द्वितीयां तु sexed चन्द्रभूषिदम्‌'' * 

“इयं शप्ता’ १ महाविद्या कीलिता'* स्तम्भिता शिवे'* ॥ १५॥ 
रेफयोगान्महेशानि' fasaa फलदायिनी । 

“ रेफयुक्तां जपेद्विद्यां 'फलसिद्धिन संशय: १० ॥१६॥ 
रेफहीनां जपेद्विद्यां कोटिजाप्यं' ` न सिद्धयति 1 
"तस्माद्रेफेण संयुक्त ९० स्थिरदा^” परमेश्वरि ॥१७॥ 
संजपेच्‌ “च ततः पुत्र" ` तस्य सिद्धिभेविष्यति । - 

` लघुषोढां महाषोढां पञ्जरं न्यासमेव हि gsl 
वगलामातृकान्यासं\° 'कुल्लुकां च विचिन्त्य वे" । 
सेत्वादिकामराजान्त * न्यासमृत्युञ्जयं ` ` जपेत्‌ ॥१९॥ 
१. '- चिन्हस्थोऽश्ो घ. पुस्तके नास्ति । २. षः रा..समुद्धवात्‌ । २३, खः जीवः 
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ae ४. ख. वहिनशैवा० । रा. वहिनः शि० । ५ ख शिवे। ६. ख. त्वियं। ७ 


wa २ 


ROS STO 


ख. देवि। ८. ख.--स्थिररूपा तु या माया स्थिरमाया तु सा मता । 
रा. स्थिररूपा तु मामाया स्थिरमाया समायतु । र 

९. ख. प्राज्ञ । १०. ख. रा. गगनाणं । ११. खं. ०विभूषितम्‌। १२, ख. त्वियं 
देवि fers चन्द्रमषिता । १३. घ. राः इम्रं समा। १४. घः रा कलिता । १५. ष. 
रा. सुत। १६. घ. रा. महा सैव । १७, घः रा. नित्पभाक्‌। १०. १ रेफहीनां 
न संजपेत्‌। १९. ख. ०जाप्ये। २०. ले तस्माद्र फं तु संयोज्य । रा. तस्माद्र फस्तु 
संयुक्त । २१. a. स्थिराधा । २२. ख' प्रयतो देवि । रा. स जपे शतदः पुत्र । २३, 
ख. ०मातुकां न्यस्य। २४ घ, रां सकृदाचरितं तदा । २५ T. सत्वादि०। २६. 


षे, रा. स्यस्य। . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
r \ 


\ 
सांख्यायततन्त्रे 


१०० ] 
i Ss टटकी ८०-१५ SPSS SSN 


ततो बै प्रजपेद्वियां सदा जाग्नत्स्वरूपिणीम्‌ । 
पीतवासामते देवि" पञ्चप्रेतगर्ता स्मरेत्‌ Molt 
चतुभु जां वा द्विभुजा पीताणेवनिवासिनीम्‌ | 

_ _सुधार्णवसमासौनां. मणिमण्डपमध्यगाम्‌ ॥ २१॥। 
सांख्यायनमते देवि * संस्मरेद्‌ यत्नतः शिवे“ । 
सुन्दर्या qaar बगला परितिष्ठति" ॥२२॥ 


श्रीकाल्यामु(उ) त्तराम्नाये वगला पूज्यतां सुत । 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त्र पञ्चत्रिशत्पटल:” ॥ ३ ५।) 


.॥ श्रथ षद्‌ त्रः पटलः ॥ 


योगिनीकोटिसेहितां पीताहारोपचञ्चलाम्‌ " 
वगलां परमां वन्दे * परब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ ॥ १॥ 
क्रोंचभेदन .उवाच- 
चिदानन्दघनावास*° 'वरमन्यं च मां वद 
सर्व्वातीत परेशान 'सवंभूतहिते रत” ` ।।२॥ 
ईदघर उवाच- 
ग्रथ स्कन्द प्रवक्ष्यामि १° 'सर्वकर्माणि नाशनम्‌''" । 
at कि केन 'तामसं प्राप्त ११ कि केन शान्तिकारणम्‌ ` ॥३॥ 
कारणं तत्र केन स्यात्‌ तत्सवं कथ्यते Ty 
भ्रादो मन्त्रं जपेत्‌ पुत्र त्रिसहस्रमतर्द्रितः nxi 


ततः कवचमालम्ब्य' ° पुनम्मंन्त्रं जपेत्‌ तथा* 5 । 
षट्तिशद्वारमावत्यं' $ पुरषचरणमुच्यते ॥५॥ 


सवेकर्माणि निर्नाशेर * योगोऽयं परिकी तितः 
झनुलोमविलोमेन द्वितीयो योग ईरितः ॥६। 


१ घःरा.पुत्र। २. घ.मतां। ६. घ. रा. एचरेत्‌। ४. घ. राः पुत्र । T 

रा. सुत ॥ ६- खः परितिष्ठिता॥ रा. परितिष्ठताम्‌। ७, ख; fafaa (दातरि) | 
पटलः ॥ ८. ष. पोताहारोपि०। रा, पीतहारो०। ९, घ. रा. देवीं। १० | 

| ०घनस्वाभिन्‌। ११. ख. सारमभ्यन्महषवरः। रा, सारमत्यं च मां वदे । १२. खं’ पा 
 भूतहिताध्वर। १३. ख षण्मुख मध्वामि ॥ १४. ख. सर्वकर्माणनाएनम्‌ । Sy 
“ ख; रा. नाम सम्प्राप्तं १६. खः ०कारक carl eT 

Se तत) AET IRRA T १२४: से.” ARATA । 4 


+ 


2 


| ८ ९१८४ Rs 0 ।! १०१ 
शी DD RNS जय यमन 
E त्रिशतं च शतं चापि भ्रष्टोत्त रसहस्रकम्‌ । 
्रष्टोत्तरशतं वापि कवचं पूवंवद्‌ भजेत्‌ iron 
graiia" निर्नाशे योगोऽयं परिकीत्तितः । 
ग्रनुलोमविलोमेन योगो वसुविधः स्मृतः ॥८॥ 
षद्त्रिशद्वारमावत्ये “भवेदेवं विधिः ga’? | 
कवचं प्रपठेदादो मध्ये स्तोत्रं 'तु उच्चरेत'* ॥६॥ 
' शातावत्तंनमात्रेण 'कूरकर्मणनाशनम्‌?। 
छ्नुलोमविलोमेन द्वितीयो योग ईरितः igen 
ह. गायत्रों कवचं पुत्र मन्त्रं स्तोत्रं FACT सा । 
. ` `` षड्विशद्वारमावत्यं षद्त्रिशावत्तंनं चरेत्‌ ॥११॥ 
ग्नेन क्रमयोगेन सवकम विनाशनम्‌ । 
तारायां कालिकायां चः 'छिन्नायामेवमेव तु” ॥ १२॥ 
ग्रनुक्रमेण * सवंत्र कुर्यादावत्तनं बुधः | 
मन्त्रमात्रका ये मेतत्‌ ` सर्वं दोषनिवारणम्‌) ` ॥१३॥ 
कवचं प्रथमं `° बाणः कवचं च द्वितीयकम्‌) | 
कवचं च तृतीयं? * स्यात्‌ कवचं च. चतुर्थकम्‌? * ॥ १४॥ 
कवचं पञ्चमं '* बाणः कवचं प्रपठेत्‌. कृती" । 
ग्रनुलोमविलोमेन द्वितीयो योग ईरितः ॥१५॥ 
रण॒स्तम्भे 'सवेकर्माचाशने मृत्युस्तम्भने ° । ' | 
“प्राणरक्षादिव्यरक्षादेव्यो रक्षणक णि ` ॥१६॥ ` 
योगोऽयं कथितः पुत्र वगलामन्त्र ईरितः' । 
k शताक्षरी जपेदादो कवचं हृंदयं तथा ॥१७।। 


/ १. घ. रा. भवेत । २. घः रा. शुद्रकर्माणि। ३. खः अवेदेकं पुनस्तथा ॥ रा. AARTO 


; ४, ख. पुनश्च तत्‌ 1 ५. घ. रा, क्रकर्मार/० 1 दै, स. सर्वकमंरानाशनम्‌ | Y. 
` ष. रा. चित्मयामेव एव च । ५. खः मतुक्रमेण। ९: खः मस्तयान्न ०॥ .. १०५ त. 

_ *विनाशनम्‌ । ११. ख. पळचमो.। १२. खः द्वितीयकः । १३. ल. तृतोयः। १४,. 
सवंकमंणनाशत्े १८. '-'ख. 

म य 4 F दिव्य णि । 

k : मृत्युस्तम्मे प्राण रक्षादिव्य रक्षणक 

| १९. खं. काल्यादी मन्त्रयोगत; । रा. कल्यादौ» BRI JAGADGURU VISHWARADHYA, 
+ ANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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सांस्यायनतन्त्रे - 


ee 
कवचं वेदवर्ण च कवचं चन्द्रवणंकम्‌* । 
झनेन क्रमयोगेन 'योगः PANATA: 11१८॥ 
'एकाक्षरीं जपेदादी' कवचं प्रपठेद्‌ यतः" । 
वेदाक्षरों जपेदादो कवचं TISTAT ।। १ &॥ 
वेदाक्षरी* ततो जाप्यः कवचं तदनन्तरम्‌ । 
` षट्त्रिशदक्षरी जाप्यः कवचं तदनन्तरम्‌ ॥२०॥ 
वेंदाक्षरीमनुपुरं ` कवचं प्रथमं तथा | 
'कवचं च द्वितीयः स्यात्‌ कवचं च तृतीयकः'° ॥२१॥ 
'कवचं च चतुर्थः स्यात्‌ कवचं पञ्चमस्तथा'5 | 
कवचं हृदयं वाचं कवचं शतवणंकम्‌ ॥२२॥ 
‘कवचात्‌ कीलनं योगः त्रेलोश््यरक्षणाकरः'' ° ।. 
अनेन क्रमयोगेन त्रेलोक्यस्तम्भनं भवेत्‌'१ ॥२३॥ 
इन्द्रादिपदसंस्तम्मे समृद्रस्तम्भनेऽपि' ` च । 
` 'महाविद्यास्तम्भनं च सत्यं ब्रह्मास्त्रस्तम्भनम्‌' १३ ;।२४॥ 
'महापाशुपतादीनां स्तम्भने'' * मृत्युपातने । 
महान्रह्मस्त्रयोगो हि'“ गोपनीयं प्रयत्नतः ॥२५९॥ _ 
इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतनत्र 'ईश्वरषण्पुखसवादे महादिव्यप्रयोग- 
> कथनं नाम १९ धरदुन्निद्वत्वटल:*० । 
॥ ग्रथ पञ्चत्रिशः पटलः ॥ 
पीतवणंसमासीनां पोतगन्धानुलेपनाम्‌ । 
पीतोपहाररसिकां भजे पीताम्बरा पराम ten 
कोञ्चभेदन उवाच- 0 
स्वामिन्‌ सिद्धगु(ग) णाध्यक्ष समस्तगणपारग | 
रहस्य सुचित पूर्व किन्न मह्य हिला mie . ) 
. १. ख. षड्वणुंकः। २. घ. रा, योगकर्माणि नाशनः। ३. घः जपेदादौ कवचं 


४. ख. तथा । ५. घ, वेदाक्षरी।. ६, ल. पळ चत्वारिशन्मनुपुर 
० ख. पञ्चचत्वारिशश्मनु । रा. चत्वारिशर 
७, Ge "=? fag नस्यांशद्दयी घ, पुस्तके नास्ति। e. ख. हृदया । १०. ख. 
कवचारकोलयन मनु NUT लोक्यरक्षणः | 


११. ख, क्षणात्‌ १२, घ, ०स्त र ४, 
ख. महापाशुपतास्त्रादिपातने । ; ce os Ae यमंशो नास्ति ख. पुस्तके। ! 


ख. चतुस्त्रिशत्‌ (fafana) पटलः : ॥ १९. घ. रा. तास्ययमंशः | te 
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[ १०३ 


gat उवाच- 


तत्त्वं वद महादेव यदि पुत्रोऽस्मि ते वद। 
रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते TY पुत्रक NI 


ग्मात्यानां च दुष्टानां दूषकानां दुरात्मनाम्‌ । 
भुद्रग्रहादिजातीनां सेन्यानामपि पुत्रक ॥४॥ 


कररग्रहविनाशाय सर्वेशास्त्यर्थेमेव च । 
पराभिचारशान्त्यर्थं रक्षार्थं च विशेषतः ॥५॥ 


ग्रपमृत्युविनाशार्थं रोगशात्त्यथंमेव च । 
परसेनाविनाशाय स्वसेनारक्षणाय च ॥६॥ 


शरात्मार्थं च परार्थं च विजयार्थं च षण्मुख । 
'चेतालाइच विनाशार्थे भै रवादिप्रशान्तये ॥७॥ : 


ससस्तविषतिर्नाशे मुष्टिकुक्षिविधावपि । 
हास्त्रास्त्रबाणसंधाने संहारास्त्रादिनाशत्ते ॥८॥ 


शस्त्रास्त्रस्तम्भने पुत्र तद्वच्छवि (व) विधावपि | 
स्तब्घोकरणनिनशि(र्णाशे) मृतकोत्थापनेऽपि च ॥९॥ 


देशोपद्रवनाशार्थे राष्ट्रभङ्गे समागते । 
कोटिकृत्या विनाशार्थे स्वेष्टरक्षणकर्मेणि ॥१०॥ . 


हृतनष्टप्रणष्टादिवारुणाग्नेयजातिषु l 
“- पत्रपुष्पफलं शाखाजटात्वकूक्षी रची रके ॥ ११॥ 


महाविषे तैजसे तु विण्मूत्रविजरकृते | 
उद्‌श्रान्तधूलिनाश्ाथे घटकुत्याविनादाने Heal 


जलकृत्याविनाशार्थे स्थलकृत्याविताशने । 
वक्षकृत्यानाशनार्थे गन्धकृत्याविधावपी (पि) ॥१३॥ 


महेन्द्रपदनिर्नाशे fre डानाशने5पि च 

भेख्डनाशनार्थ च रिक्तघावेशभैरवे ॥१४॥ 
सस्यस्तंभे दारुनाशे मन्त्रमण्डलरोगहृत्‌ । 
सप्तब्रह्मास्त्रयोगोऽपं. सर्वथा चलति ATT RAN 


rata समाइ्चर्थेकमाय (प)दि। 


्रमोघमूत्युन k 
तं प्रयोगमहायोगं AT सावहितो भव ॥ १६। 
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कुण्डे वा स्थण्डिले वेद्यां चत्वरे पितृकानने । 
चुल्यां सकट्या(शकटधां)वा देवि होतव्यं सवंक मणि ॥ १७॥ 
शुमक्रक्षादियोगे तु प्रयोगमादरे[त्‌]सुत । ` 
स्वस्तिवाचनमासाद्य द्विजानां वरणं चरेत्‌ ॥ १८।। 
वगलास्त्रं मध्यमागे करे निष्ठुरबंधनम्‌ । 
पञ्चास्त्रं दक्ष (क्षि) णाँशे च मूलास्त्र होमकर्मणि ॥१९॥ 
तै लोक्यविजयास्त्र' च स्मरेदस्त्र न्वमुत्त मम्‌ । 
निष्टुरांश्चालयेदेव दीपकास्त्र' प्रयोजयेत्‌॥ २०1! 
पूर्वभागे ठु पञ्चास्त्रमुत्तरै मुण्डमुत्तमम्‌ । 
महोग्रविजयं दक्षे विजयास्त्रं प्रयोजितम्‌ ॥२१॥ 
हेलावर्का चंदला Gal तथा पञ्चाङ्ग ली प्रिया । 
परिचमे कीत्तिता विद्या बंधद्वयपुरस्सरम्‌ ॥ २२॥ 
arat गणपति पुज्य द्वारपूजादि संयुतम्‌ । 
विप्राणां वरणं कृत्वा वगलादीपमाचरेत्‌ ॥२३॥ 
मण्डले वगलादीपो (पः) कवचे मुलदीपकः | 
पीताशा (शी) पीतवस्त्राढ्या (ढ्यः) पीतयज्ञोपवीतवान्‌ ।।२४।। 
पीताशनी पीतभक्षो पीतशय्यापरायणः । : : 
हरिद्राक्षेण मणिना aa कार्य जपादिकम्‌ NZRU | | 
` हरिद्राभिः सुरक्तामिः रोचनाघृतमिश्चितैः । Ss, | 
_बिल्वप्रसूनेजु garg सर्वोत्पातनिवारणम्‌ ।।२६॥। मड 
`` अथवा पीतपुष्पैस्तु हरिद्रामधुयोजनम्‌ l 
` - हरिद्रया दरिद्राणि नश्यत्येव त संशयः ॥२७॥ 
भनेन योगच (व) येण सर्वोत्पातनिवांरणम्‌ । | 
पीताभंरणभुषाढ्य (ढ्यः) पीतशालानिवासकत्‌ ॥२द॥ ` - 
शतमष्टोततरशतं त्रिशतं च सहस्रकम्‌ | 
Praga “पञ्च तथा दिरिवशत्यादिरेव च ॥२६॥ 
es पञ्चाशत्‌ dea लक्षमानकम्‌ । 
pee lal ie = महीतले ॥३०॥ ` 
होमस्य तु caida तपण मा fb 
WUT मार्ज्जनं तथा ॥३१॥ 
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| पञ्चत्रिगत्पटल; 
| MMS 
सुरया TIT पुत्र तेनं माज्जेनमाचरेत्‌ । 
अभिषेको विप्रभोज्यं साङ्गयोग प्रसिद्धधति ॥३२॥ 
नातः परतरो योगो विद्यते भुवि मण्डले । 
` सर्वेकम्मं विनाशार्थं विषनाशार्थमद्मुतम्‌ 113311 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः | 
रहस्यातिरहस्यं च रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥३४॥ ` 
` इति संक्षेपतः प्रोक्तं तोषयेदक्षिणादिना । 
धयोगस्योपसंहार (रः) कत्तेव्यः सिद्धिमिच्छता ॥३५॥ 
इति षड्विद्यागमे सांख्यापनतन्त्रे 
१ङ्चात्रशतु (चतुस्त्रिंशत्‌) पटलः ।।३४।। 


ARE 
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१०६ साख्यायततन्त्रे 


LS FAAS I S 
rs: LENAS 


परिशिष्टसू-(क) 
ऋष्या दिस्यासध्यानादियुताः 


n सांख्यायनतन्त्रगता सन्त्राः ॥ 


१. एकाक्षरीबगलामन्त्रः— Sl । 

३ अस्य श्रीवगलामुख्येकाक्षरीमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः 
श्रीबगलामुखी देवता लं वीजं, ह्लीं. शक्तिः, ई\ कीलकं श्रीबगलामुखीदेवताम्बा- 
प्रसादसिद्धधर्थ जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः -- व्रह्मवंये नमः शिररि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीवगलामुखीदेवतायै नमो हृदि, ले बीजाय नमो गुह्ये, ह्लीं शक्तये नमः पादयोः, 
रें कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 


करऱ्यासः-ॐ St श्रङ्‌गुष्ठाम्यां नमः, ॐ ह्लीं तर्जंनीम्यां स्वाहा, . 


a हलू मध्यमाम्यां वषट्‌, ॐ et अनामिकाभ्यां gy, ॐ ह्लौं कनिछिकाम्यां 
वौषट्‌, ॐ हलः करतलकरपृष्ठाम्यां फट्‌ । | 

हृदयादिन्यास:--3* ह्वाँ हृदयाय नमः, Met शिरसे स्वाहा, ॐ हलू 
Rra वषट्‌, ॐ हले कवचाय gy, २; ह्वौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ ह्वः HAT फट्‌ । 


घ्यानमु--वादी मुकति रङ्कति ्षितिपतिर्वेशत्रानरः शीतति, 
क्रोधी शाग्तति दुर्जन: सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति i 
गर्वी खर्वेति सर्वेविच्च जडति त्वद्यन्त्रिणा यन्त्रितः, 
- श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः N 
[पञ्चमः पटलः पृष्ठ १२, १३] 
, ९ थीबगलाषद्निशदक्षरीविद्यमन्त्रः i बगलामुखि सवंदुष्टानां 
चाच पुल पद स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा | 


3% ae श्रीबगलामुखीषट्तिशदक्षरीविद्यामहामत्त्रस्य श्रीनारदक्रषिः, 
बृहती छन्दः, श्रीबगलामुखीदेवता, लें बीजं, हें शक्ति:, ईं3 कीलकं, श्रीबगला- 
मुखीदेवताप्रसादसिद्धधर्थे जपे विनियोग: | 


z हे Tz siap niy sgr . 
i e E ० होयत मे areas । 


| 
। 
| 


Riq क 
emer जा १०७ 
MIMD INE Fe 
ऋष्यादिन्या्ः -श्रीनारदर्ष : ह 
A पेये नमः शिरसि, वृहतीछत्दसे नमो मुखे, 
भीबगलामुखीदेवतार्य नमो हृदये, लें बीजाय नमो गुहे, हं शक्तये नम: पादयोः 
ई कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । | क 2२2 
करन्यासः — 3 ह्लं TENET नमः, -# हू : 
$ wd ल AISA नमः, ॐ हलो बगलामुखि तजेनीम्यां 
स्वाहा, 5” Gl सवदुष्टाना मध्यमाभ्यां वपट्‌, ॐ द्भौं वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
a है; ॐ ह्लौं जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाम्याँ वौषट्‌, ॐ ai बुद्धि 
विनाशय ह्लौं ॐ स्वाहा करतलकरपृषठाभ्यां फट्‌ । 
हृदयादिन्यासः 3+ ह्लीं हृदयाय नमः, ॐ ह्यो बगलामुखि शिरसे 
स्वाहा, Š gi agmi शिखाये वषटू, ॐ ह्लीं वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
कवचाय हुँ, 3% @l जिल्ला कोलय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ ह्वीं बुद्धि विनाशय 
Gl उ स्वाहा अखाय फट्‌ | 
ध्यानम्‌- चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासनसंस्थिताभ्‌ । 
त्रिशूल पानपात्रं च गदां जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ ॥ 
बिम्बोष्ठी कम्बुकण्ठी च समपीनपयोधराभ्‌ । 
पीताम्बरां मदाधूर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्माखदेवताम ॥ 
| [सप्तमः पटलः--पृष्ठ- १६-१७] 
३. श्रीबगलामुखोगायत्रोमन्त्रः:-“ > ह्लीं ब्रह्माखाय विहे स्तम्भनः 
घाणाय धीमहि तन्नो बमला प्रचोदयात्‌ । . 
३ झस्य श्रौबगलागायत्रीमत्त्रस्य ब्रह्मां ऋषिः क: <a: 
बगलादेवता, & बीज, हीं" शक्तिः, विदहे कीलकं! dagean 


सिद्धये जपे विनियोगः । 
manà नमः शिरसि, - गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 


ऋष्यादिन्यासः a 
श्रीब्रह्माखबगलामुखीदेवताये नमो हदे 3m बीजाय नमो gs ह्लीं शक्तये नमः 


पादयोः, चिद्महे कीलकाय नमः Tay । l 
आअंङगुष्ठाम्याँ नमः, स्तम्भनबाणाय 


करन्यासः--ॐ हीं बह्माखाय विभ i 
घीमहि तजनीस्यां स्वाहा, तशो बगला प्रचीदयाव्‌ ss = ex a 
ब्रह्माञ्जाय विडाहे अनामिकाम्यां ह त. महिक 
तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ करतलंकर ट्‌ 


[ISO 
है. ही इत्यपि wert : 
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tog सांख्यायनतन्त्रे 
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हृदयावदिन्यास:-- 3 ह्लीं ब्रह्माजाय विद्महे हृदयाय नमः, स्तम्भनबाणाय 
धीमहि शिरसे स्वाहा, तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ शिखायै वषट्‌, S SF ब्रह्यास्राय 
विद्महे कवचाय हुम्‌, स्तम्भनवाणाय धीमहि नेत्रत्रयाय वौषट्‌, तन्नो बगला 
प्रचोदयात्‌ TAT फट्‌ । 
व्यानं पूर्ववत्‌ । 


| [द्वादशः पटल:-पृष्ठ-२६ ] 

४. पश्चपश्चाशरक्षरों बगलासुखीपश्वाद्मन्त्र:--3 ह्वीं हुं ग्लौं बगला- 

मुखि ह्वा ह्लीं हलूं सवंदुष्टानां हलं ह्लौं @ वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय 

T Get जिह्वां कीलय हू ह्लीं ह्वाँ बुद्धि विनाशय ग्लो हुँ ह्वीं ३ 
स्वाहा । ' 

. ॐ अस्य श्रीबगला मुखीपन्चास्नमहामन्त्रस्य वसिष्ठक्रषिः, पङ्‌ क्तिरछन्दः, 
रणस्तम्भनकारिणी बगलामुखी देवता, लं बीजं, ह्लीं शक्तिः, रं कीलक श्रीबगला- 
मुखीदेवताम्बाप्रसादसिद्धचर्थे जपे विनियोगः | | 

क्रृष्यादिन्यासः--श्रीनारदक्रषये नम: शिरसि, श्रीबगलामुखीदेवतायै नमो 


हृदये, लें बीजाय नमो गुह्ये, हें शक्तये नम: पादयो: ई कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । । 


करन्यासः--3 ह्लीं ग्रडगुष्ठाम्यां नमः, ॐ हवीं बगलामुखि तजंनीम्यां 
स्वाहा, ॐ ह्लीं सबंदुष्टानां मध्यमाभ्यां वषट्‌, ॐ ह्लीं वाचं मुखं पदं स्तम्भय 
अनामिकाभ्यां हुम्‌, ॐ ह्लीं जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, 5 ह्लं बुद्धि 
विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ | एवं हृद॑या दिन्यासः । 
घ्यानम्‌-पीताम्बरधरां देवीं ढिसहस्रमुजान्विताम्‌ | 
सान्द्रजिह्वां गदां चास्त्रं घारयन्तीं शिवां भजेत्‌ ॥ 
[पञ्चदशः पटलः पृष्ठ ३८-३९] 
Xe अष्टपश्चाशदक्षर उत्कामुस्यखमन्त्रः--3 ह्लीं ग्लो बगलामुखि ॐ ह्लीं 


ग्लो सवंदु्टानां ॐ ह्लीं ग्लो वाचं मुखं पदं ॐ हीं ग्लॉ स्तम्भय स्तम्भय ॐ ह्लं | 


ग्लो जिह्वां कीलय ॐ ह्लीं ग्लौ बुद्धि विनाशय ३ ह्ली ग्लो ह्लीं & स्वाहा । 3 


उ 10 ज्ञ. सवंदुष्टाना g gt g: वाचं मुखं पदं 
FRR भ्न atalala वि * weit 
ह्ली ॐ स्वाहा” इत्पेवंविधो मन्त्रो iS i तशय हां झा ह. ५ 

र, त सर्वदुष्टानां ॐ ह्रों वाचं मुखं पद & हां स्लो स्तम्मय 
त्याहा” इत्पपि मो ह ह नाव नाशय झी गती 


l 
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: परिशिष्टम्‌ (क) 

३% ग्रस्य श्रीउल्कामुख्यस्रमन्त्रस्य श्रीभग्निवराह' ऋषिः, ककुप्‌ छन्द: 
श्रीउल्कामुखी देवता, ह्लीं बीजं, स्वाहा शक्तिः, ग्लो कीलक, जगत्स्तम्भनकारिणी 
श्रीउल्कामुखीदेवताम्बाप्रसादसिद्धघर्थ जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्‍्यासः--भीवराहषये नमः शिरसि, अनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे, 
श्रीउल्कामुखीदेवताये नमो gfe, ह्लीं बीजाय नमो ge, स्वाहाशक्तये नम; 
पादयोः, ग्लौं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 

मूलमन्त्रवत्करषडङ्गन्यासाः | 

्यानम्‌-विलयानलसंकाञां वीरां वेदसमन्विताम्‌ । 

बिराण्मयीं महादेवीं स्तम्भनार्थं भजाम्यहम्‌ ॥ 
` [पन्चदशः पटलः=पृष्ठ-३६] 

६. षष्टिवर्सात्मक: धीजातवेदमुस्यख्रमन्त्रः-3ॐ ह्लीं eal ह्लीं ॐ वगलोः 
मुखि सर्वदुष्टानां 3 ह्लीं eal ह्लीं ॐ वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय ॐ ह्लौं 
eat ह्लीं ॐ जिह्वां कीलय 3 ह्वीं eal ह्लीं ॐ बुद्धि नाशय नाशय a ह्लीं हसों 
३ स्वाहा । 

3% अस्यु श्रीजातवेदमुख्यस्मन्त्रस्य श्रीकालागिनिस्द्र ऋषिः, THERES, 
श्रीजातवेदमुखी देवता, ॐ बीजं, क हें कीलकयु, मम लातत 
मुखीदेवताम्बाप्रसादसिद्धचर्थे जपे विनियोगः । ` aoe 

ऋष्यादिस्यास:--अ्रीकालाग्निरद्रषये नमः शिरसि jiii 3: 
मुखे, श्रीजातवेदमुखीदेवताये नमो हृदये, औँ बीजाय नमो Ta, ही श 
नमः पादयोः, हँ कीलकाय नमः सर्वाङ्गे | 

मूलमन्त्रवत्करषडङ्गग्यासा ` 
ध्यानम्‌ जातवेदमुखीं देवीं देवतां प्राणरूपिणीस्‌ | | 


भजेऽहं स्तम्भनाथं च स्त॑भिनीं ˆ ब ue en 


es ह , २ gapda | 
१. 'यज्ञवाराह' इत्यपि पाठ । ९ तिम्नोदूतरोत्या हस्यते 
a arated सूत्रानुसारेण ठु हाषष्टिवणात्मिको जायते किव INS 
षष्टिवरए:-- ॐ वाचं मुखं पर्व स्तम्भय 
प सवंदुष्टा नां ॐ ह्लीं a a ० ai 
er कह झट कक हत 
a 3» स्वाहा ॥ त। 
X. E इत्यपि पाठः। % चिस्मयीमिति पाठः षवित 
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११० सांख्यायनतन्त्रे 
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७. विशोत्तरशतवर्णात्मको ज्वालामुख्यखमन्त्रः 3 ह्वीं रां रीं हू रे 
रौ" प्रस्फुर प्रस्फुर बगलामुखि’ ॐ ह्वीं रा रीं खें रें रो प्रस्फुर प्रस्फुर 
सवंदुष्टानां ॐ ह्वीं राँ रीं रू रें रौं प्रस्कुर प्रस्कुर वाचं ga पदं स्तम्भय 
स्तम्भय ॐ ह्लौं राँ रीं रूं रे रौं प्रस्फुर प्रस्फुर जिह्वां कीलय कीलय ७% ह्लीं 
रांरींखू रे रौं प्रस्फुर प्रस्फुर बुद्धि विनाशय विनाशय 3% हीं रां री रू 
रै रों प्रस्फुर प्रस्फुर स्वाहा ।* 

३ॐ अस्य श्रीज्त्रालामुख्यस्रमन्त्रस्य श्रीश्रत्रि ऋषिर्गायत्री छन्दः, श्रीज्वाला- 
मुखी देवता, ३ॐ बीज, हीं शक्तिः, हँ कीलक श्रोज्वाल [मुखीदेवताम्बाप्रसाद- 
सिद्धयर्थे जपे विनियोगः | 

ऋष्पादिन्यासः - श्री अत्रिक्रषये नमः शिरसि; गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीज्वालामुखीदेवतायै नमो हृदि, ॐ बीजाय नमो गृह्ये, हों शक्तये नमः पादयोः; 
हँ कोलकाय नमः सर्वाङ्गे । | i 

मुलमन्त्रवत्करषडङ्न्यासाः 

ध्यानम्‌-ज्बलत्पद्मासनायुक्तां कालानलसमप्रभाम्‌ | 

चिन्मयी स्तम्भिनीं देवी भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ ।। 
[षोडशः पटल:-पृष्ठ-४१] . 

८. षड्ततरशताधिकवरपत्मिक। श्रीबृहद्धानुमुख्यस्रमन्त्र: --३% a a 
हल स्ले. हो ह्लः St ह्ली हलू हले ह्लं हृ: ॐ बगलामुखि ॐ ह्वा ह्ली 
ह्लू हने ह्लं ह्लः हां ह्लीं हल्‌ at ह्लौं हल: # rigai वाचं मुखं पदं 
स्तम्भय स्तम्भय ०० ह्ला ह्लीं हन्‌ हले at ल्लः a gers ह्लं हलः 
ॐ जिह्वां कीलय ॐ ह्लं लीं हल्‌ हले हां & af ह्लीं हलू हले हलँ हलः * 
बुद्धि नाशय » gt get हले हल हलः at ह्ली हलू हले slew & 
ह्लीं ॐ स्वाहा 1° 
१. एतत्पदस्थाने 'ज्वालामुखि' पदं सूत्र वत्त ते किन्त्वस्य प्रहणान्मंत्रे एनाक्षरन्यूनता स्पाद- 
. * 'तस्तत्पदमेवात्र संगृहीतम्‌ ॥ .. 

२. सूत्रे तु वह्निबीजं च पञ्चकं' इति दर्शनात्वेत्र रेरे ररर? इति डोजानि प्राह्मारिए 
-  किन्तूपयु क्तत्रीजानामन्यत्रापि व्यवहारादत्रापि स्त्रीकृता नोत्यूह्य।नि 
३. WUAT मन्त्रश्चतुरुत्तरशतवर्णात्मकोऽपि हश्यते यया-3ॐ+ ङ्का 2 E 

साल लहा ह. e ० जहो ल. हो ee हा 
gug हल, aigan वाचं मुखे पदं स्तम्भय स्तम्मय & हला ह्वा हव" हव ह्वो हः 

a at a क जिह्वां कोजय ॐ at ह्ला ae हलँ हलः aa 

? 3% ७ a ल्लः ह्नः a. 

rE 2 e पशय » हाँ ल्ल ह. ल al et a al हो ह' 
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a ग्रस्य श्रीवृहद्भानुमुख्यस्त्रमन्त्रस्य श्रीसविता ऋषिः, गायत्री छन्दः 
AERIS देवता, ह्लौं बीजं, हों शक्तिः, ॐ कोलकं, श्रीवृहङ्भानुमुखी- 
देवताम्वाप्रसादसिद्धघर्थे जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः श्री सवित्यृषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीवृहद्भानुमुखीदेवताये नमो हृदये, ह्लीं वीजाय नमो गुह्ये, हीं शक्तये 
नमः पादयोः, ॐ कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 

मूलमन्त्र वत्करपडङ्गन्यासा; | 

ध्यानस्‌-कालानलतिभां देवीं ज्वलप्पुञ्जशिरोरुहाम्‌ । 

कोटिबाहुसमायुक्तां वैरिजिह्वासमन्चिताम्‌ ॥१॥ 
स्तम्भनास्त्रमयी देवीं दृढपीनपयोधराम्‌ | 
मदिरामदसंयुक्तां वृहद्भानुमुखीं भजे ॥1२॥ 

[सप्तदशः पटल:- पृष्ठ-४२--४३ ] 


९. श्रीबगलामुखी शताक्षरीसहामन्त्रः- ह्लीं ऐं हो वलीं श्रीं ग्लौं ह्लीं 
बगलामुखि स्फुर स्फुर सवंदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय स्तम्भय प्रस्फुर ACRE 
विकटाङ्गि घोररूपि जिह्वां कीलय महाश्रमकरि बुद्धि नाशय विराण्मयि! 
सर्व्रज्ञामयि प्रज्ञां नाशय उन्मादीकुरु\ कुरु मनोपहारिणि ह्ली ग्लो श्रीं 
क्लीं ह्वीं ए ह्लीं स्वाहा ॥ 

3 अस्य श्रीबगलामुखीशताक्षरीमहामन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्री छरदः+ 
जगत्स्तम्मनकारिणी श्रीवगलामुखी देवता, ह्लीं बीजं, हीं शक्तिः, ऐं कीलक, 
जगत्स्तम्भतकारिणी श्रीबगलामुखीदेवताम्वाभ्रसादसिद्धध्थे जपे विनियोगः । 

. सूलमन्त्रवत्करषडङ्गन्यासाः । 
ब्यानस्‌- पीताम्बरधरां सौम्यां पीतभूषणभूषिताम | 
स्वर्ण सिहासनस्थां च मूले कल्पतरोरघः 11१॥ 
वैरिजिह्वाभेदनार्थं छुरिकां) बिञ्जतीं शिवास्‌ । 
पानपात्रं गदां पाशं धारयन्तीं सजाम्यहस्‌ NRU 
(सप्तदशः पटलः पृष्ठ-डड-४९) 


te farama’ इत्यपि पाठ - 'उस्मारं ge इति एउोर्शद हश्ण्ते। रे, “Sica? 


इति TSIEAR । | 
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१०. अष्टाविशत्युत्तरैकशताक्षर: श्रीबगलामुखीपरभिद्य।भेदनमन्त्र :१ -.. ३४ 
ह्लीं श्री हों “ग्लौं ऐं केली हुँ क्षीं वगलामुखि परप्रयोगं ग्रस ग्रस ॐ 
ल्ली श्रीं हीं ग्लौं ऐं al gat बह्मास्त्ररूपिणि परविद्याग्रसिनि भक्षय . 
भक्षय ॐ ह्लं श्रीं हीं ग्लो एं क्लीं हुँ क्षी परंप्रज्ञाहारिशि sat siaa 
भ्रंशे ॐ ह्लीं श्रीं हों wit ऐं क्लीं हुँ क्षीं स्तम्भनाररूपिणि बुद्धि 
नाशय नाशय पन्च र्द्रिपज्ञानं भक्ष भक्ष ॐ ह्लीं श्रीं ह्लीं ग्लो एं क्लीं. हुँ क्षीं 
बगलामुखि हुँ फट्‌ स्वाहा । ` 

a अस्य श्रीपरविद्याभेदिनीबगलामन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः, 
परविद्माभक्षिणो श्रीवगलामुखी देवता, at बींज, ह्लीं शक्ति: क्रो कीलकं, 
श्रीवगलादेवीप्रसादसिट्रिद्वारा परविद्याभेदनार्थ जपे विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यासः--श्रीबह्मषंये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
परविद्याभक्षिणीश्रीबगलामुखीदेवताये नमो हृदये, भ्रां बीजाय नमो गुह्ये, हीं 
शक्तये नमः पादयोः, क्रों कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 

करत्यास:- आँ ह्लीं कों श्रङगुष्ठाम्यां नमः, वद वद नर्जनीम्यां स्वाहा, 
वास्वादिनि मध्यमाम्यां वषट्‌, स्वाहा अनामिकाभ्या हुँ, ऐं क्लीं सौं कनिछिकाभ्यां 
वौषट्‌, ह्ली करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


| हृदयादिन्यास:--आँ ` हीं क्रो हृदयाय नमः, वद वद शिरसे स्वाहा, 
वाग्वादिनि शिल्लायै वषट्‌, स्वाहा कवचाय हुँ, ए वलीं सौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हीं 
aa फट्‌ | ; 
व्यानम्‌ = सर्वमन्त्रमयीं देवीं सर्वाकषेणकारिणीम्‌ । 
सवंविद्याभक्षिणीं च भजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
[विशः पटल:--पृष्ठ-५४-५५ | 
११. त्रिदत्वारक्षदक्षरो बगलास्त्रमन्ब:- e हुं ग्लौं ह्व 


बगलामुखि मम A अस प्रस खाहि खाहि भक्ष भक्ष | 
; ai 2 i situs Ga 
बगलामुखि ह्लीं ग्लो हुं 'फट्‌ स्वाहा?* | र = 


pre etd : ससेविशोत्तरशताक्षर एव भवति। २. wat हुँ ऐं 
क्लीं at तथा यु एं क्लों हु कमी! इति पाठमेदो aaae । 
यापि शब्वद्दयी Fl गो नावलोक्यते, न चेताइश एव'स्वाहा'शढदव्यवहारस्त- 
लाहे सतह rem भात Y. रह ल भक 
१ ज्वष्याि ८ ARS मोकल रशवकारास्म- 
क एव iiai बि कलि मति As प्रतीयते । 
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३ॐ अस्य श्रीबगलास्त्रमन्त्रस्य श्रीदुर्वासा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, अस्त्रः 
इंपिणीश्रीवगलामुखी देवता, ग्लौं बीजं, हीं शक्तिः, फट्‌ कीलक श्रीग्रस्त्र- 
इपिणीबगलाम्ताप्रसादसिद्धच्थे जपे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः--शरीदुर्वाससे ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप्छन्दसे नमो 
qa, अस्त्ररूपिण्य श्रीबगलादेवतावै तमो हृदये, wit बीजाय नमो गुह्ये, हीं 
शक्तये नंमः पादयोः, फट्‌ कीलकाय नमः सर्वाङ्गे | | 
करन्यास:--3 ह्लीं अङगुष्ठास्याँ नमः, बगलामुखि तर्जनीभ्यां स्वाहा, 
' सुवैदुष्टानाँ मध्यमाभ्यां वषट्‌, वाचं मुखं पदं स्तम्भय श्रनामिकाम्याँ हुँ, जिह्नां 
कीलय कनिष्ठिकामभ्यां वौषद्‌, बुद्धि विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा करतलकरपृष्ठाम्यां 
Hz । 
हृदयादिभ्पासः--ॐ ह्लीं हृदयाय नमः, बगलामुखि शिरसे स्वाहा, 
सवंदुष्टानां शिखायै वषट्‌, वाचं मुखं पदं स्तम्भय कवचाय हूँ, जिह्वां कीलय 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, बुद्धि विनाशय हली ३२ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ | 
ध्यानम्‌-चतुुं जां त्रिनयनां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
जिह्वां ag पानपात्र “दां धारयन्तीं पराम्‌ ॥१॥ 
पीताम्बरधरां देवीं पीतपुष्पेरलडकृताप | 
बिम्बोडी चारुवदनां मदाघूशितलोचनास्‌ ॥२॥ 
सर्वविद्याकषिणीं च सर्वभ्रज्ञापहारिणीस्‌। | 
भजेऽहं चास्त्रबगलां सर्वाकर्षणकर्मसु ॥३।। 
[द्वाविशः पटल:--पृ७- ५६-६० ] 
१२. श्रीबगलाचतुरक्षरीसन्त्र:- ४ ग्रां ह्लीं क्रों । ७ अस्य श्रीबगला- 
चतुरक्षरीमन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः, श्रीबगला देवता, ह्लीं बीजं, 
at शक्तिः, कों कीलक श्रीबगलामुखीदेवताम्बाप्रसादसिद्धय् जपे विनियोगः | 
नऋष्यादित्यासः- श्रीब्रह्मषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीबगलादेवताय नमो हृदये, ह्लीं बीजाय नमो गुह्ये, झां शक्तये नमः पादयोः, 
क्रों कीलक्काय नमः सर्वाज्े । 
करन्यास:- ह्लां FETE नमः, ॐ ह्लौं त्जेनीम्यां स्वाहा, 
ॐ हलू मध्यमाभ्यां वषद्‌, 5“ हले अनामिकाभ्यां हुँ, ॐ हलो कनिछिकास्यां 
aise, ॐ ह्वः अस्त्राय फ्‌ | 


७ > POS snd 5 fa 
- ३. “ 'गवामस्त्रे च बिश्व्ती तथा च eqat घारयस्तों शिवासु' इति पाठमेरौ ववचित । 
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हृदयादित्यासः-ॐ हलां हृदयाय नमः, ॐ ह्लीं शिरसे स्वाहा, & हल 
शिखायै वषट्‌, ॐ हले कवचाय हुँ, ॐ ह्लं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ =: भ्रस्त्राय 
कट्‌ | 
ष्यानस्‌-कुटिलालकसंयुक्तां मदाघूशितलोचनाम्‌ । 
मदिरामोदवदनां प्रवालसहशाधराम्‌ ॥ १॥ 
सुवणंशेलसुप्रख्यकठिनस्तनमण्डलाम्‌' | 
दक्षिणावत्तंसन्नाभिसूक्ष्ममध्यमसंयुताम्‌ ।।२॥ 
रम्भोरपादपद्मां तां पीतवस्चसमावृताम्‌ । 
[पञ्विशः पटलः पृष्ठ-६७-६८] 
१३. श्रशोत्यक्षरात्मकः धोबगलाहूदयमन्त्र:-- 3: ग्रां ST क्रों ग्लौं 
हुँ ऐं क्लीं श्रीं हं बगलामुखि ग्रावेशय आवेशय ग्रां ह्लीं कों ब्रह्माखरूपिणि 
एहि एहि ग्रां ह्लीं कों मम हृदये ग्रावाहय ्रावाहय सन्निधि“ कुरु कुरु श्रां ह्वीं 
क्रों मम हृदये चिरं तिष्ठ तिष्ठ at ह्लीं करो हुँ फट्‌ स्वाहा । 
अस्य मंत्रस्य ऋष्या दित्यास-ध्यानादयो -नैवोल्लिखिताः पुस्तके । 
[ग्रष्टाविशः पटलः पृष्ठ-७७-७८] 
१४. श्रीबगलाष्टाक्षरात्मको सन्त्र;-- ३० ग्रां ह्लीं क्रों हुँ फट्‌ स्वाहा । 
९४ ग्रस्य श्रीबगलाष्टाक्षरात्मकमन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः, 
श्रीवगलामुखी देवता, & बीजं, ह्ली. शक्तिः, क्रो' कोलकं श्रीबगलादेवता-. 
म्बाप्रसादसिद्धभर्थे जपे विनियोग: | 
a नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीबगलामुखीदेवतायै न दे, a बी गुह्ये, हीं ६ 
पादयोः, क्रो कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । ह हाक त: 
oe aes बन art E , ७ हीं तर्जनीम्याँ स्वाहा, 
बौषट्‌, ॐ ह्वः करतलकरपृष्ठा फट्‌ 0000 `सा श 
र । 
Sipu हला हृदयाय नमः, ह्लीं शिरसे स्वाहा,  ह्लूं 


शिखाये वषट्‌, ॐ हले : 
TAM फट्‌ । “वचाय हैं, ॐ ह्लों नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ हलः 


१. giia, 
0 amago 
मंत्र: रोगशा चित । $ So सूत्रे नेव सून्नितं किन्त्वनेन विनाऽ 
h a तस्‌. Red Piciri a eare- 


नस्याने To gedog i ctign 
: a 7 श्त वर्तते | ४, 'पसांन्निष्य' मपीति पाठो$न्यत्र । 


परिशिष्ठस्‌ (क) १११ 
APPIN IIIS OSSIAN INNIS 
ध्यानम्‌=युवती' च मदोद्विक्तां` पीताम्बरधरां शिवाम्‌ । 
पीतभूषणभूषाङ्गीं समपीनपयोधराम्‌ ॥। १॥ 
मदिरामोदवदनां प्रवालशहशाधराम्‌ | 
'पानपात्रं च शुद्धि a’? विश्रतीं बगलां स्मरेत्‌ ॥२॥ 
[त्रिशः पटलः-पृष्ठ-ऽ १]; 
१५. एकोनषष्टिवर्णात्मिकः ध्रीबगलोपसंहारविद्यामन्त्रः-ग्लौं हुँ ऐ' 
हों* श्रीं कालि कालि महाकालि एहि एहि कालरात्रि आवेशय ग्रावेशय महामोहे 


` - महामोहे स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर स्तंभनास्त्रशमनि हुँ फट्‌ स्वाहा ।* 


3» ग्रस्य श्रीबगलास्त्रोपसद्दारविद्यामन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीछन्दः, 
स्तंभनास्त्रविभेदिनी श्रीकालिका देवता, त्रीं बीजं, फट्‌ शक्तिः, स्वाहा कीलकं 
श्रीबगलाप्रसादसिद्धिद्वारा ब्रह्मास्त्रोपसंहारार्थं जपे विनियोगः । 


ऋष्या दिन्यासः-श्रीब्रह्मष॑ये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
स्तम्भनास्त्रविभे दिनीश्रीकालिकादेवताये नमो हृदये, क्रीं बीजाय नमो गुह्ये 
फट्शक्तये नमः पादयोः, स्वाहा कीलकाय नमः सर्वाङ्गे । 
करन्यासः-ॐ क्राँ अङ्गुष्ठाम्यां नमः, ॐ‡ क्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा, 
क्रू मंध्यमाम्यां वषट्‌, ॐ के अनामिकाम्याँ हँ, ॐ कों कनिष्टिकाम्यां वौषट्‌, 
क्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
हृदयादिन्यासः —3% क्राँ हृदयाय नमः, > क्रीं शिरसे स्वाहा, उ करूं 
शिखायै वषट्‌, ॐ करै कवचाय हूँ, ॐ कौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, २ कः खाय फट्‌ | 
ध्यानम्‌ कालीं करालवदनां कलाधरधरां शिवाम्‌ | 
स्तम्भनास्त्रैकसंहारीं ज्ञानमुद्रासमन्वितास्‌ ।।१॥। 
बीणापुस्तकसंयुक्तां कालरात्रि नमाम्यहम्‌ | 
बगलाख्नोपसंहारीदेवतां विशवतोमुखीम्‌ URN 
भजेऽहं कालिकां देवीं जगद्वशकरां शिवास्‌ । 
[द्यात्रिशः पटलः पृष्ठ ८७-८८] 


3 
34 


ahaa मित्यन्यत्र । .२. 'मदोन्मत्ता' मित्यपि पाठः। ३. 'वैरिजिह्नां पानपात्रं 
इति पाटोऽपि हश्यते । ४, करों इत्यम्पत्र । ५, एष सम्जस्तु रा० पुस्तकधु तसूत्रोद्धार- ` 
स्वरूपः । पुस्तकस्यसुत्रात्तु त्रिपञ्चाशद्र्णात्सक एष मंत्रों जायते 'कालरान्नि' पदात्ते 
'आवेशय भ्रावेशय' इति पदद्ृयविरहात्‌ | 
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११६ सांस्यायनतन्त्रे f 
DANNIN NNNNA AAAA 
१६. द्वात्रिशददणात्मिकस्ताक्ष्यंमालामन्त्रः' --3 क्षीं नमो भगवते क्षीं 
पक्षिराजाय सर्वाभिचारध्वंसकाय क्षीमों फट स्वाहा । 
[ बगलोत्कोलनविधिः | — 
प्रणवं पूर्वमुच्चाये FATA समूच्चरेत्‌ । 
कामत्रयं वाग्मवं च लज्जाषट्क समूच्चरेत्‌ ॥ १॥ 
क्रींकाराष्ट्रकमुच्चाये बगलाशापमुच्चरेत्‌ | 
उत्कीलनपदद्वन्द्रं अग्निजायां समुद्धरेत ॥२॥ 
शापोद्धारप्रकारोऽयं तन्त्रराजे प्रकीत्तित: । 
उत्कीलिता ब्रह्मविद्या मन्त्रेनानेन सिद्धयति ॥३॥ 
स्पष्टायं:--3 हूँ हें वलीं क्ली क्ली एं हीं ह्लीं ह्लीं हीं हीं हों कीं करीं क्री 
कौ क्रों क्री क्रें क्रों बगला्ापमुत्कीलय उत्कीलय स्वाहा ॥ 


AWE 
परिशिष्टस्‌ (ख) 


॥ भ्रथ वज्रपञ्जचरकवचस्तोत्रम्‌ ॥ 


ध्यात्वा मनसा सम्पूज्य मुद्राः प्रदव्ये पञ्जरं न्यसेत 
शिव उवाच र 
पञ्जर तत्प्रवक्ष्यामिः देव्याः पापप्रणाशनमु । 

य प्रविश्य न बाधन्ते बाणैरपि नरा भुवि ।। १।। 


& ऐ हूं श्री श्रीमत्पीताम्बरा देवी बगला बुद्धिवद्धिनी | 
पातु मामनिशं साक्षात्‌ सहस्राकंयुतद्यृति: ॥२।। 


शिखादिपादपय्येन्तं वञ्रपञ्जरघारिणी । 
श्रीब्रह्यास्रविद्या या पीताम्बरविभ्ुषिता nan 


वगला मामवत्वत्र मूद्धंभागं महेइवरी | 


कामाडू_्शा कला पातु बगला शास्रबोधिनी ।।४॥। 
जजन | 
an एब । रा० pa षितः किन्तृद्धारात्विशाक्षर एव संभवति स चोपरि 
१ रनर, मंत्र: बर्डावशा ततोऽस्ति यथा 
3% Cols ction. Dtgitiz ७ cf कत 
क्षों Saat से पिरि जाव है a स्वाहा? | 


e 


परिशिष्टय्‌ (ख) ११७ 
पीताम्वरा सहस्नाक्षी ललाटे कामिताथंदा [ 
5 ऐ हों श्री श्रोः [मे ]पातु पीताम्बरसुवारिणी ॥५॥ 
कर्णायोश्र व युगपदतिरत्नप्रपुजिता । 
३% ऐ कहीँ श्रीं पातु बगला नासिकं मे गुणाकरा ॥६॥ 
dagit: Naaa: पूजिता वेददायिनी । 
३+ ऐ' हीं श्रीं पातु बगला ब्रह्मविष्ण्वादिसेविता. ol 
पीताम्बरा प्रसन्नास्या नेत्रयोय्‌ंगपदुभ्रुवोः । 
ae ऐ' ह्वीं श्रीं पातु बगला वलदा पीतवस्रथुक्‌ USI 
श्रधरोष्ठौ तथा दन्तान्‌ जिह्वां च मुखगा मम । 
a ऐ' ह्लीं श्रीं पातु बगला पीताम्बरसुधारिणी en 
गले हस्ते तथा बाहो गुगपद्व fear सताम्‌ । 
S ऐ' ह्लीं श्रीं पातु बगला पीतवस्रावृता घना ॥१०॥ 
जङ्घायाँ च तथा चोरौ गुल्फयोश्चातिवेगिनी । 
भ्रनुक्तमपि यत्स्थानं त्ववकेशनखलोम मे ।।११।। 
aga तथास्थीनि सन्धयश्चाति भे परा । 
श्रीशिव उचाव-- 

इत्येतद्वरदं गोप्यं कलावपि विशेषतः ।। १२॥ 

` पञ्जरं बगलादेव्या दीषंदारिद्रयनाशनम्‌ | 
पञ्जरं यः पठेद्भक्त्या स विध नाभिभूयते ॥१३॥ 
झव्याहतगतिश्रापि ब्रह्मविष्ण्वादिसत्पुरे । 
स्वर्ग मत्ये च पाताले नारयस्तं कदाचन ।। १४।। 
प्रबाधन्ते नरं व्याघ्राः पञ्जरस्थं कदाचन । 

आतो भक्तः कौलिकंश्र स्वरक्षार्थं सदेव हि ॥१५॥ 
पठनीयं प्रयत्नेन सर्वानर्थविनाशनम्‌ । 

, महादारिद्रथशमनं सर्वेमाजुल्यवद्धेनम्‌ ॥१६॥ - 
विद्याविनयसत्सौख्यं महासिद्धिकर परम्‌ । 
इदं ब्रह्माञ्जविद्यायाः पञ्जरं साधु गोपितम्‌ ।।१७।। 
पठेत्‌ स्मरेद्‌ ध्यानसंस्थः स HATA नर: | 
यः पञ्जरं प्रविष्येवं मन्त्रं जपति वे भुव्रि।॥।१८॥ 
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ets सांख्यायनतस्त्रे 
~ YL Ndi ALAA ००८००८००७० 
कौलिको वा कौशिको वा व्यासव३ क्चिरेद्‌ भुवि । 
- चन्द्रसूयंप्रभुभू त्वा वसेत्‌ कल्पाग्रुतं दिवि ॥ १६॥ 
. सुत उवाच- रका 
इति कथितमशेषं श्रेयसामा दिबीजं, 
भवशतदुरितन्न ध्वस्तमोहान्धका रसु । 
स्मरणमतिशयेन प्रातरेवात्र मर्त्यो, 
यदि विशति सदा यः पञ्जरं पण्डितः स्यात्‌ Nols 
इति श्रीपरमरहस्यातिरहस्ये श्रीपीतास्बरायाः . 
पञ्जरं TTY ॥ 
श्रीप्रसश्नास्तु ॥ श्रीबगलामुखी प्रीयतां मिति पोष सुदि १३, 
संवत्‌ १९२२ लिखितं काश्यां दुर्गाबाई इदं पुस्तकस्‌ ।। 


HAVE 
परिशिष्टम्‌ (ग) 


र ॥ ग्रथ बगलामुखीत्रलोबयविजयं नाम कवचम्‌ ।॥ 
थीभेरव उवाच 
WY देवि प्रवक्ष्यामि स्वरहस्यं च कामदम्‌ । 
त्वा गुप्ततम गोप्यं कुरु गुप्त सुरेश्वरि en 
कवचं बगलामुख्याः सकलेष्टप्रदं कलौ | 
यत्सवं च परं गुह्यं गुप्तं च शरजन्मनः ॥२॥ 
-त्रेलोक्यविजयं नाम कवचेशं मनोरमभ्‌ । 
मत्त्रगर्भ मन्त्ररूपं सर्वेसिद्धिविनायकम्‌ ।।३॥। 
रहस्यं परमं ज्ञेय साक्षादमुतरूपिणाम | 
ब्रह्मविद्यामयं वमे दुलंभं प्राणिनां कलौ Th 41 
पूणंमेकोतपश्चाशदणँमन्त्रमयैयुतम्‌ । 
ee or वच्मि देवेशि गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ ng 
भगवन्‌ करुणासागर विश्वनाथ TAT | 
कमरा मनपा, ATRL Pea eyeing y 944°" 


परिशिष्टय (ग) ११९ 

00000 00000 60000 DIL LIS LL APIS LPL ILI PILI DOLD ODO कक के कक कक कक कई 
` भैरव उवाच-- | 

चैलोक्यविजयाख्यस्य कवचस्यास्य पार्वेति | 

मन्त्रगर्भस्य मु(सु?) क्तस्य ऋषिदेंवस्तु भैरव: ॥७॥ 

उष्णिक्‌ छन्दः समाख्यातं देवी वलीं (च?) बगलामुखी 1 

बीजं क्लीं ओं च शक्ति: स्यात्‌ स्वाहा फीलकमुच्यते LSN 

विनियोग: समाख्यातस्त्रिवगेफलसाघने | 

देवी ध्यात्वा पठेद्वमे मन्त्रगर्भ सुरेश्वरि en 
विना ध्यानेन नो सिद्धि: सत्यं जानीहि पार्वति । 

चन्द्रोद्वासितमूद्धंजां रिपुरसां मुण्डाक्षमालाकरों, 
बलां पीतत्नगुज्वलां मधुमदारक्तां जटाजूटिनीम । | 

शत्रस्तम्भनका रिणीं शशिमुखीं पीताम्बरोद्धासितां, 

प्रेतस्थां बगलामुखीं भगवतीं कारुण्यरूपं AT ॥१०॥ - 

३% क्लीं मम शिरसि पातु देवी हलीं बगलामुखी । 

३% क्लीं पातु मे भाले देवी स्तम्भनकारिणी ।। १११३ 

३ॐ ग्रें इं हुं भ्रुवौ पातु बगला क्लेशहारिणी 1 

a हुं क्षं पातु मे नेत्रे नारसिही शुभङ्करी ।।१२॥ 

a at श्रीं पातु मे जङ्घे ग्रं झां इं मुवनेश्वरी | 

३% क्लीं सः मे श्रुती पातु इं उं ऊं ऋ मुखेश्वरी ॥१३॥ 

उ हीं ऋं ह्वीं सदाव्यान्मे नासां ऋ ल्‌ सरस्वती । 

३५ ह्वी ह्यां मे मुखं पातु लू एं ऐ' छिन्नमस्तका ॥१४॥ 

as श्री मे अधरौ ag al at दक्षिणकालिका । 

३% ही ह. मे दन्तान्‌ पातु झ भ्र: मे भद्रकालिका ॥१५।१ 

3» क्री श्री रसां पातु क खं गं घं चरात्मिका । 
eT सौः भे हनौ पातु ङं चं छं जं च जानकी ॥१६॥ 
श्रीं ग्रीं (वलीं) भे गलं पातु झं अं टं ठं गणेश्‍वरी । 
ही स्कन्धौ सदाव्यान्मे डं ढं णां चेव तोतला ।।१७।। 
ही मे भुजो पातु तं थं दं वरवणिनी । 
5 क्ली? सौः MAA MG ALT, GA SMA 
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as ज' क्रो मे रक्ष वक्षः फ बं भं भगवासिनी । 


ॐ at ह. पातु मे नाभि झं पं घण्मुखपालिनी RoN 
aw सौः पातु मे पृष्ठ सं हं हाटकरूपिणी । ' 
ॐ क्ली ऐ पातु मे शिश्नं ळ क्षं हूं तत्वरूपिरणी ।॥।२१॥) 


& वली ह. मे काटि पातुं पन्चाशद्वणं मातृका । 

ॐ ऐ' वली पातु मे गुह्यं अं ग्रां क॑ गुह्येकेश्‍वरी ॥२२॥ 
३ॐ श्री अरू सदाव्यान्मे इं ईं खं रंगगामिनी । 

3 ज' सः पातु मे जानु उं ऊं ग गणवल्लभा NI" 


& श्री ह. पातु मे पावो लं वं लम्बोदरभ्रसू: 1 


ज्‌ 
४ श्री' ही पातु मे जद्धें ऋ ऋ, घं च महारिणी । 

श्री सः पातु मे गुल्फौ लू लू, ङ चं च कालिका ।।२४।॥ 
ऐ हो पातु मै सन्धी एं ऐ छं जं जगतुप्रिया । 
श्री बली' पातु मे पादौ गरो भ्रो रं ञं भगादरी IRD 
ही मे adag: पातु ग्रं अः Bl त्रिपुरेश्वरी । 

श्री पुवे सदाव्यान्मां ग्रं आँ टं ठं शिखामुखी ।।२६॥ 

ॐ ही याम्यां सदाव्यात्मां इं डं ढं णां च तारिणी । 

a ह्वी मां पातु वारुष्यां ई तं थं दं च खेशवरी ॥२७॥ 

ॐ यं मां पातु कौबेयाँ उं धं नं पं पिलंपिला। | 

ॐ श्रीं पातु. चशान्यां ऊं फं बं वैन्दवेइवरी ।।२८॥। 

३% श्रीं माँ पातु चानेय्यां ऋ भं मं यं च योगिनी । 

४» ऐ' मां पातु नेत्र: त्यां ऋ र॑ राजेशवरी सदा UREN 

४ श्रीं मां पातु वायव्यां लु लं लम्बितकेशिनी । 
` ॐ प्रभाते च मां पातु लू. वं वागीश्वरी सदा ॥३०॥ 

४ मध्याह्नं च माँ पातु एं शं शङ्करवल्लभा । 

४ Gl क्लीं श्रीं पातु मां सायं ऐ' षं शाबरी सदा uae 

हीं निशादौ च मां पातु श्रों सं सागर॒शायिनी | 
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परिशिष्टय्‌ (ग) | १२१ 
७००४००४०४०००००००००००००००१०००४०४०४०००४००००४०४०००००४००००००००००००००००००००००००० 
बली ब्राह्मे मां मृहुर्तेऽव्यादं o त्रिपुरसुन्दरी 1 
विस्मारित च यत्स्थानं वजितं कवचेन तु 1331 
ह्लीं तन्मे सकलं पातु ग्र: क्षः क्लीं बगलामूखी। 
इतीदं-कवंचं Ter मन्त्राक्षरमयं परम्‌ ।।३४॥ 
त्रैलोक्यविजयं नाम सर्वेवणंमयं स्मृतम्‌ | 
श्रप्रकाइ्यमदातव्यं न श्रोतव्यमवाचकम्‌ ॥३४५॥ 
दुजेनायाकुलीनाय दीक्षाहीनाय पार्वति । 
न दातव्यं न दातब्यमित्याज्ञा परमेशवरि RRN 
दीक्षित उपाध्यायविहीनः शक्तिभत्तिमात्र | 
कवचस्यास्य पठनात्‌ साधको दीक्षितो भवेत्‌ ॥३७॥ 
' कवचेशमिदं गोप्यं सिद्धविद्यामयं परम्‌ । 
्रह्मविद्यामममिदं यथाभीष्टफलप्रदस्‌ ॥1३८॥ 
न कस्य कथितं चैतत्‌ त्रैलोक्यविजयेइवरी । 
यस्य स्मरणमात्रेण देवी सद्यो वशीभवेत्‌ ॥1३६॥ 
पठनाद्धारणाच्चास्य कवचेशस्य साधकः | 
कलौ विचरते वीरो यथा ह्लीं बगलामुखी ॥४०॥ 
' इमं मन्त्रं स्मरन्मन्त्री संग्रामं प्रविशद्‌ यथा । . 
त्रिः पठेत्‌ कवचेशन्तु युयुत्सुः साधकोत्तमः ॥४१।। 
TAT कालसमानात्र॒ g जित्वा स्वगुहमेष्यति । 
सूचि धृत्वा तु कवचं मन्त्रगर्भे तु साधक: ॥४२॥ 
ब्रह्माद्यानमराच्‌ सर्वाच्‌ सहसा बशमानयेत्‌ | 
'* -चुत्वा गले तु कवचं साधकस्य महेश्वरि ।।४३॥ 
चश्ञमायान्ति सहसा रम्भाद्यप्सरसा गणा: । 
उत्पातेषु च घोरेषु भयेषु विविधेषु च nwi 
' रोगेषु'कवचेशं च मन्त्रगर्भ पठेन्नरः । ` 
. कर्मणा मनसा वाचा तद्भयं शान्तिमेष्यति ॥४५। 
nie श्रीदेव्या बगलामुख्याः कवचेशं मया स्मृतम्‌ । . 
भैलोक्यविजयं नाम पुत्रपौत्रधतप्रदस्‌ ॥४६॥ 
क्रणहर्तारमेतत्स्याह्लक्ष्मीभोगविवद्धेनम्‌ MR 2 
चर्या धारमते कुक्षौ पुत्र पश्यति नात्यथा ॥४७॥ .. 
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मृतवत्सा च विभृत्याथ कवचं बगले सदा । 
दीर्घायुव्याधिहीनस्तु तत्युत्रस्तु भविष्यति ॥४८॥ 
` इतीदं बगलामुख्याः HART सुदुले भम्‌ । . 
त्रेलोक्यविजयं नाम न देयं यस्य कस्यचित्‌ ।।४६॥। 
_ भ्रकुलीनाय मूढाय भक्तिहीनाय देहिने । 
लोभयुक्ताय देवेशि न दातव्यं कदाचन ।।५०॥। . 
रिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिपराय च । 
लोभदन्तविहीनाय कवचेशं प्रदीयताम्‌ ॥ ५१॥। 
श्रभक्तम्यों विपुत्रेम्यो दत्वा कुष्ठी भवेन्नरः । 
फलं गृहं न चांप्नौति परे च नरक ब्रजेत्‌ ॥५२९॥ 
दीपमुज्ज्वॉल्य मुलेन पठेद्वमेदमुत्तमम्‌ । 
प्राप्त कन्याकंवारे च राजा तदुंगृहमेष्यति ॥५३॥ 
मण्डलेशो महेंशानि संत्यं सत्यं ने संशयः । 
इदं तु कवचेशं तु मंया दिव्यं नंगात्मने ॥१४॥ 
पूजनात्‌ पठनाच्चास्य चतुन्वंगेफलप्रदम्‌ । 
गोप्यं गुप्ततरं देवि गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ WAI 
इति खयामले उमामहेश्वरसंवादे बगतामुखौत्रलोक्यविजर्य नास कचं सम्पूर्ण . 
भोजगदम्बापंरामस्तु । भिति aag ५ संवत्‌ १६२२ ईद दुर्गायाः । 


Roe 
: परिशिष्टम्‌ (घ) 
॥ भ्रथ . धोपीताम्बरारत्नावलीस्तोत्रम्‌ ॥ 
5 ` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥| श्रीपीताम्बरायै नमेः ॥ . 
थोड्कारद्रयसम्पुटीन्तरुंट मायास्थिराद्वन्द्रितँ, 
तन्मध्ये बगलामुखीति विमलं सम्बोधन सर्व व । 
ae एचमाशु च मुलं* संस्तम्भयैत्यक्षरं, 
जिद्वां कीलय कौलयेति चर लिखेद्‌ बुद्धि तथा नादाय ॥१॥ 
धा पि षट्निशदरशत्मक- इ 
Wea हिताय जगतां यन्नारदाग्रै 
Mr ` 
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जीवन्मुक्तपदे विभान्ति सुधियो येषां मुखे भासते, 
निईन्द्वामृतसागरे्दुकिरणाहाराश्रको रास्तु ते ॥२॥ 
प्रोमित्यादिस्वरूपं' ज़पति तव शिवे शब्दतन्मात्रगर्भा-`. 
वाचो यस्मात्‌ परर्थप्रकटितपटवो वणंरूपा निरीयुः । 
ब्रह्माद्यैः पञ्चतत्वैः परिवृतमनप्नं चित्प्रबोधाधिगम्यं, - 
Bat योगयुक्तः कथमपि मनसा योगिभिग ह्यममाणम्‌ ॥३॥ 
Git बीज 'हृदि यस्य'* आति विमलं लक्ष्मी; स्थिरा तद्गृहे, 
` घ्य तस्य कलेवरेऽपि विशते दीर्घायुषो भूतले । ` 
कल्पान्तेष्वपि वृद्धिमेति विमला तद्वंशवल्ली परा, . . . 
शौर्यं स्थैयेमुपेति तस्य पुरतस्रस्यभ्ति वादीशवराः UYI . 
ag वारिधिमुद्यतो जनकजानाथोऽपि पीताम्बरे L 
त्वां घ्यात्वाऽणावसोषणे कृतमतिः सेतु प्रचक्र ATT । 
जित्वा रावणमुग्रशत्रुमबलाच्‌ बन्दीन्‌ विमुच्याऽमरातु, . ; 
` कीत्ति लोकसुखोदयां व्यरचयत्‌ कल्पस्थिरामम्बिके ।।५।। 
` गर्वी खर्वति cele क्षितिपतिमू कायते वाक्पतिः 
dfg: शीतति दुर्जनः सुनते पुष्पायते वासुकिः) | 
भरीनित्ये बगले तवाक्षरपदै्ेन्त्रीकृता” यन्त्रिताः | 
के के नो निपतन्ति «ञ्रस्तमुकुटाश्च्द्राकतुल्या पि RU 
१ : लावप्यामृतपूरिते.तव कृपापाङ्गे निमग्ना नरा 
१"ब्रह्मेशादिदिगीशवृन्दमपि ते जानन्ति गुङजोपमम्‌ | 
: Qai चेतसि संस्थिताऽसि बगले ! ते विस्वरक्षाक्षमाः, 
प्रारब्धं द्रढ्यन्ति सत्वरतेर fart रविश्लीक्कताः ॥७॥ 
'-मुंख्यत्वं समुपैति संसदि तवाऽपाङ्गावलोके नरः, 
कि तच्ित्रमहो स्वयं प्रभवते 'सृष्टिस्थितिघ्वंसने | 
यश्चित्ते तव “भाति मामक इति? ` waged यस्य वा, 
तं ` सर्वा ह्यणिमादयोऽप्यतितरामाराधयन्ते ` भवम्‌ ॥८॥ 
क्षीणानां बलदायिनीं जलनिधौ 'पोतस्थितो afam, 
तत्त्राणं\` ` घनकुञ्जगह्वरगिरिस्याघ्नादिभीतेष्वपि' ` 
~) ग। ३. तपसा । ४. सू । १, हृदये वि। ६. भजते । 
: है. लोमा । यही (६. हयर । १०: । १५. ना 
S ४१ पापु peed १२. feiti १३. पोतसिप्रतांना गति । १४, ० तरख 
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१२४ साँख्पायनतन्त्रे 
: करक 
त्वां पीताम्बरघारिणीं 'परशिवां चन्द्राद्धंच्‌ डां गदा-!* 
हस्तां वामकरे प्रतोपरंसनामुन्मीलयन्तीं भजे ie 
स्वेच्छ ये प्रणमन्ति पादयुगलं पीताम्बरे ! तावक, 
ते वाञ्छाधिकम्थंमाप्य' सकलां सिद्धि भजन्ते पुनः । 
यद्यत्कत्तृ मुरीकरोति बगले ! त्वत्साधकोऽत्राघुना, ` 
तत्सञ्जातमिवेक्षतें तव कृषाऽपाङ्गावलोके क्षणात्‌ ।।१०॥ 
वाणी“ सूक्तिसुवारसद्रवमयी सालङक्ृतिम्तन्मुखे 
शापानुग्रहकारिणी कविजनानम्दैकसंवद्धिनी । 
व्याकत्‌ क्षमते विशालमतिमांस्त्वत्सेवको वाङमय, 
कि चित्रं यदि सृष्टिमाशु रचते ब्रह्माण्डकोटयायते* ween 
. . दैवि ! त्वद्धक्तदृष्ट्या तुहिनिगि रिमुखाः प्ताः पांसुतुल्या 
| ज्वालामालाश्व चन्द्रामृतकरसहृशाः पुष्पतां यान्ति नागा: 3 
|; भूकत्वं वावपतीःद्रा: सरसि समतुलामाश्चयन्ते समुद्रा 
l राजानो रङ्कुभावं रणभुवि रिपवो विद्रवन्ते विशख्राः ॥ १२॥ 
. लेख्यं” तावकमन्त्रबीजममलं दुष्टौघसंस्तम्भन, 
वर्‍्याकषणामारणाप्रमथन प्रक्षोभणोच्चाटने । 
' व्यक्त वञ्जमिवापरं यदि मुखे जागर्ति तस्याग्रतः 
पादान्तः परिसञ्चरन्ति रिपवो ये सप्तद्वीपेइवराः | १३॥ 
- ` . नानारत्नविभ्रुषितामलमणिषद्वीपे सुधासागरे 
कल्पानोकहकाननान्तरगता , या रत्नवेदी परा | 
तत्राकारितपञ्ऋत्रेतकमये सिंहासने संस्थितां 
AAR करुणाकरां हेरिहराराध्यामसेषार्थदाम्‌ ।। १४॥ 
`` वाग्देवी वदने वसत्यविरतं नेत्रे च लक्ष्मीः करे 
दानं  दीनङ्गपालुता च हृदये वीरत्वमाजौ सदा । 
AMET भवाब्भिपारतरणे तत्त्वोदयो जायते 
तेनेदं नलिनीदलोपरि अलाकार जगद्‌: भासते ।। १५॥ 
बश्रत्काञ्चनतुत्यपीतवसनां चन्द्रावत सोज्ज्बलां,' 
ेयराज्गदहारकुण्डलभरां भक्तोदयायोद्यताम्‌ । ` 


जा भा pining क ४ 
t परचमूविद्रावणोद्यद्गदा i 

ia “फीटिधलिये at Volition D ESA Angori ४. स्पष्ट.) 
मुक्ति) । ६, AFIPS बह Sees 
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वां ध्यायामि चतुमू जां तरिनयनामुग्रारिजिह्वां करे, 
कर्षेन्तीमहमम्ब पाहि बगले !. त्राणां त्वमेवासि मे ॥१६॥ 
मातस्ते महिमानमुग्रमधिक प्रोक्त स्वयं भानवे . 
: : __ वाक्य सन्द्रियते' श्रमेण यदि वा शक्तया गुणाम्भोनिधेः । 
नो निइशेषतया सुरेरविदितप्रान्तस्य पद्मालये, 
तस्मात्‌ TATA त्वमेव सदसद्रूपा सदा गीयते ॥१७॥॥ ` 
aa ताक्ष्यसमोयमं? प्रकुरुते ताक्ष्य॑ च खञ्जाधिकं, 
वान्तं 3 स्तम्भयते जलाग्निशमने याऽव्यक्तश्चक्तिः शिवे । `” 
- तद्वीजं बगलेति मेऽस्तु रसनालग्नं सदेवामलं, ES 
प यद्ब्रह्मादियुदुलभं भुवि नरैः सदुप्राक्तनेल भ्यते ॥१८॥ ` 
स्तम्भत्वं पवनोर्शप“ याति भवती भक्तस्य पीताम्बरे । 
कि चित्रं यदि वारिधिः स्थलपदं मेरुस्तु माषोपमाम्‌ । 
कल्पानोकहकामधेनुप्रमूखै रत्नेरलिन्दस्थिते - . | 
वाञ्छार्थाधिकदानमाशु कुरुते दीनेष्वदीनेष्वपि ॥१६॥ 
भाग्याद्यस्य मुखे विभाति विमला विद्या विशेषाधिका, 
षदट्तरिशद्धिरथोदिता बहुगुणेर्बीजिस्तु सवर्थिदा । 
तं सर्वे प्रणमन्ति मानवममी सेन्द्राः सुरा भूसुराः, 
°ङ्रान्ताशेषमहोदयं स्वकलनाक्राग्तत्रिलोकालयस्‌'' ॥२०॥ 
यत्किच्चिद्भुवने विभाति विमलं रत्नं महानन्दनं,' ' 
यां यां वृत्तिरुदारतां जनयते यद्यत्पर सुन्दरय | 
यत्कित्रिदभुवने$्थवा नु' ` महता शब्देन वा atta, " 
तत्सर्वं तव रूपमेव बगले ! संसारपारःप्रदे ॥२१॥ 
जाग्नत्पूर्णकृपामृतौ घभरिते श्रीमत्कटाक्षेक्षणे, 
सर्वार्थ प्रतिपादकव्रतधरे ये ये निमंग्ना नराः | 
तेषां भाग्यमतीर्द्रिय निगदितुं ब्रह्मादयो न क्षमा 
ये सङ्कल्पदिकल्पमात्ररचनाः प्राणात्यये हेतवः ।२२।। 
हस्ते संगृह्य चापं १४शरघरनिकरेयोत्करातं महाजो, . 
पार्थो ब्रह्माखविद्याम्यसनपटुमतिहेरदरयुदे तुतोष । 
'म्हांक्येंजयोद्यत' इति पाठः । ३, “वासु” क्वचित्‌ | 
६. पवनो । ७ ARA: स्थितेः । 
११. महुषनन्ददस्‌। १९. ST! 


CR की. 
१. खः; 'संहियते' १त्यपि पाठः । २. 2 

. ४, 'सरप्राकृतेलंस्यतेः इति पाठ: । १. परमोऽपि | 
८. ०ममु.। ,&. कान्ताशेष० । १". स्वकलनाक्रास्त्या० । 
१३. कीत्तिते । १४, शितशर०.। 
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तत्सवं देववुन्दरथ रिपुनिवहेर्वीक्षितं सिद्धलोके- 
gi शौयं च सवं ` तव वरजनितं भाति पीताम्बरेऽत्र ॥२३॥ 
पीतां पीतजटाघरां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं 
हेमाभाङ्गर्रच शशाङ्कमुकुटाँ सच्चम्पकसग्युतास्‌ | 
मुदगरवञ्जवैरिरसनां संबिञ्चतीमादरात्‌, 
दीप्ताज्जीं बगलामुखी त्रिजुगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये ॥२४॥ 
कर्णालम्बितलोलकुण्डलयुगां इवेतेन्दुमौलि ° करे 
- केयूराङ्गदपाशमुदुगरगदावच्त्रादिकान्‌ बिश्रतीस्‌ । 
देवी पीतविभूषणामरिकुलध्वंसोद्यतां ये नरा 
ध्यायन्त्याशु लभन्ति सिद्धिमतुलां ते बालिशाः स्युः कथस्‌॥।२५॥ 
asa मातरशेषकान्तिभरितानन्दं“ कृपावीक्षणां, 
वर्षीयानपि मोहितं प्रभवति ख्रीवृन्दमुन्मीलितुम्‌ । 


कि तच्चित्रमनेकधा भ्रमयते दृष्ट्या त्रिलोकोमिमां, 
ू्यन्दुस्ततधारिणीमपि बलात्‌ कन्दपंदर्पाधिकः' ।।२६॥ 


यन्त्रं जैत्रमनेकदुःखशमनं पीताम्बरे | तावक- 
मोङ्कारद्वयसम्पुटेन पुटितं शिष्टेस्तथावेष्टितम्‌ । 
तद्वाह्ये स्थिरमाययाष्टपुटितं पाशाङकुशाद्यावृतं, . 
येषां चेतसिः 'भाग्यतो निवसते ते विइव्रसर्गक्षमाः ` RON 
कर्पूरागुरुचन्दनेमु गमदेर्गोरोचनाकेशर- 
स्त्वत्पादाम्बुजमचयन्ति बगले!” ये प्रत्यहं मानवाः । 


ते लब्ध्वा श्रियम्भुतामपि चिरं भोगांश्च भुक्त्वाऽवनौ 
सायुज्यालुयमाविशन्ति प्रमान्नन्दोऽस्ति यत्नाधिकः-।।२९।॥ 


सब्ध्वा पादयुगे रति तव शिवे क्षुद्रोऽपि देवेन्द्रताः - - 
मासाद्यामरसुन्दरीभिरमलेभोगेदिवि क्रीडति । 
ये हित्वा तव भक्तिमन्यभ॒जनानर्दार्चिरं ते-नसा. * 
a su धमंपराइमृखा भ्रमधियो भारं.वहन्ते Bla ॥२९॥ 
यामाराध्य हुरो ह्रत्वमभजद्‌ विष्णुस्तु विश्वात्मतां, . 
चक्र स॒ष्टिमजो$प्यवोचदखिलं वेदादिसद्वाइमयम्‌ | 


ध्यात्वा घ्वान्तमशेषमाश हरते सूर्योऽपि पीताम्बरे । - 2 
तीव्र तापमपाकरोति र॒जनीनाथो$पि चूडाश्रितः ॥३२०॥ 


, स्थैयँ । २०० मस्त फङ" pllectign sires bear २०५ दर्पाधिकर्षि | 
ह" ओत लेत” ४ लागि 
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बुद्ध नाशय कीलयाशु' रसनामङघ चोगेति स्तम्भय, 
geq द्रावय मारयारिनिवहान्‌ दासांश्रिरं पालय । 
इत्थं ये बगलामुखीं पदगति लब्ध्वा पठिष्यन्ति ते, 
यन्त्रारूढमिवारिवृन्दमखिलं ay समर्थाः सदा ॥३१॥ 
ध्यात्वा त्वां बगले ! पुरा गिरिसुता चक्रं शिवं स्वं वरं, 
प्रोक्तं नापंयितु शिवेन गदिता संकल्पनाग्नो तदा । 
त्यक्तारिनर्गेलितावलि गिरिसुतात्‌ त्यक्तवा गलस्तन्मुखात्‌, 
तस्मात्‌ त्वं बगलामुखी निगदिता नित्यां परा योगिनी ॥३२॥ 
अनागेनदरैदेवसिद्धर्मुनिवरनिवहैर्दानवै राक्षसेन्द्रे- 
दिक्पालैदिक्करीन्द्रै दिनकरप्रमुखैः सद्ग्रहैस्ता रकाः । 
ब्रह्माद्यैः स्थूलसूक्ष्म रविदितमुदिता त्वं परा चोन्मनी त्वं, | 
नित्या पीताम्बरा त्वं रिपुभयशंमनी भेक्तिचित्तासनस्था* ॥३३॥| 
“शम्मुयंदुगुणगाननोद्यतम तिर्नाट्योत्सवंस्ताण्डवे, = 
चक्रे चन्द्रमयूखकम्पनकरा* नीराजनां" पादयोः । 
वहेमाम्भोजदलेजंटाजलभरेरानन्दितेरमोलिभिः , ` 
पूजां प्रत्यहमातनोति नटयच्‌ स्वैहेस्ततालादिभिः NRY 
यां दध्रे चतुराननोऽपि वदने चित्तारविन्दस्थितां, 
यां वक्षःस्थलसंस्थितां हरिरजामालिङ्गध पीताम्बराम्‌ । ` 
यद्देहार्घमुरीचकार पुरजित्‌' ` सौन्दर्यसाराधिकां, _ 
बटचक्राक्षररूपिणीं भज सखे ! देवीं जगत्पालिकामु' RAN 
हस्ते भाति गदा सदात्तिशमनी रत्नावली TE 
पादे नूपुरमीशमौलिमरिभिर्नीराजितं ' so \ 
qeg श्रवणे कुचोपरि संदा' कस्तूरिकाले पन, 
कादमी रद्रवमङ्ग रागमधिकां पीतर्च्छाव) * तन्वते ॥३६॥ 
. _ इ+कारद्यसम्पुटेन पुटितां 'विद्यागमे संस्थितां; '* 
षद्‌चक्राक्षरबीजसाररचितां षद्त्रिशदर्णारिमकाम्‌? ` । 


गोनर्दे aa "विर \ ४, Ao । 
"१. ख.कीलयारि । २, Rate । १. नागेद्ेदेवसंधभु | en 
१ ०ग्रुणगानतरपरसतिनित्योत्सबे । ६. न्कम्पनमिवा । नीराजनं । ०, हेमास्मोजजल० | 


नन्दित ४ maqi १२. ०तीराजनं । 
e नन्दिता मोलिभिः। १०; पुरमित्‌। ११. auni: 
१३. लसत्‌ ॥ - १४. पीतां छाव । १५० (विद्यामजास्ये स्थितां। १६: सततस्ववर्णार्मिकास्‌ । 
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थे. जानन्ति जपन्ति सन्ततमभिध्यायन्ति गायन्ति वा, 
- ते वन्द्या विबुधैश्चरन्ति भुवने सिद्धाचिता: सिद्धये'' igen 
स्वाहाशक्तिस्पासने तव ऋषि: श्रीनारदो देवता, 
` नित्या श्रीबगलामुखी निगदिता छन्दो भवेत्‌ त्रिष्टुभम्‌ । 
बीजं तु स्थिरमायया विरचितं नानाविधस्तम्भने,` 

प्रोक्तं पद्मभुवाऽखिलाप्तिविनियोगोऽप्यच्युताकारता) ॥३८॥ 
हृद्य सवंसुरेइव रेश्च ऋषि भिरदुषपराप्यमेवादुसुतं, 

स्तोत्रं गोप्यतम स्वभाग्यवशातः प्राप्त पठिष्यन्ति ये । 
सूकत्या* देवगुरु 'धनेन धनदं जित्वा चिरञ्जीवितां, 

` षण्मासात्‌ सुखसागरे शिवसमाक्रीडां करिष्यन्ति ते NRN 

देवी स्वप्नगता स्वयैव लिखितं मह्यं ददावदुसुतं, 

दिव्यास्त्रं पुरतः पठस्व विमलं सिन्दूरवरणः करे: । 
रोमाञ्वाङ्कितहषंमाप्य लुलितैरङ्गै:” पठन्तं नर- 

प्राप्तोऽहं परमोदयप्रदमिदं ज्ञानं कवीन्द्रादिदस्‌" ॥४०॥ 
प्राप्ता श्रीवगज्ञामुखीवदनतः स्वप्ने सुविद्या मया, 

selfs: सुवणांनिचयेः सद्वीजरत्नावली | 
येषां कण्ठगता विभाति जगतीपीठे. प्रयोगक्षमा, 

वश्याकर्षंणमोहमारणविधौ स्तम्भे तथोच्चाटने US 

. . - `चलत्कनककुण्डलोहृसितचारुगण्डस्थलाम्‌, | 

लसत्कनकचम्पकद्युतिविराजिचन्द्राननाम्‌ । 
गदाहतविपक्षकां कलितलोलजिह्वाञ्लां, 

स्मरामि बगलामुखी विमुखवाङमृखस्तम्मिनीस्‌ः RN 


॥ श्रीपीताम्बरारत्नावलीस्तोत्रस्‌ arqurg ॥ १ ° 
संवत्‌ १८६० शाके १७५५ ग्राषाढमासे शुक्लपक्षे ५ मंदवासरे लिखितं ब्रह्मचारि” 
काशिनाथेन ।। भ्रोगद्भाविश्वेश्वराभ्यां नमः 1 


4 - 


rh & 


१. ख. पाददयं एकचर्त्वारशच्छूलोकादनन्तर विद्यते । २, नानाविधि०। ३. ०प्यसत्कारकः । 
४. नित्यं) ५. शरत्या। ६. घनेर्धनर्पात।' ७, ललितै० | ८. कवोन््राचितय । 
e ख. श्लोकोऽयं नास्ति! १०. इतिं नारदोक्त पीताम्बरादेवीस्तवराजस्स्तोत्रस्‌ । 
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ह 


। प्रथवा वगलामन्त्रं ६७-१० 


प्रथ स्कन्द प्रवदयामि १००-३ 
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श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी 


त्रेमासिक 'स्वाहा 


जिसमें, सिन्धु लिपि में ढाई हजार मुद्रालेखें को पढ़ कर नवीनतम शोध के साथ 
राष्ट्रीय एकता MIT ग्रखण्ड भारतीयता पर प्रकाश डाला गया है तथा सिन्धु लिपि की 
भाषा का अध्ययन, उपनिषद्कालीन संस्कृति के आलोक में भ्रालोचनात्मक शोधपूर्ण लेखों 
का क्रमदा: प्रकाशन किया जा रहा है । प्रब तक तीन भ्रंकों का प्रकाशन हो चुका है। : 
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